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_नीविवचनाभुव 
— सज्जनसङ्गमे ` परशुणे प्रीविशु रौ नम्रता 
विद्यार्या व्यसनं स्वयोषिति रतिलोकापदादाद्‌ अयस्‌ । 


भक्ति! feft शक्तिरात्मदमने संसगंगुक्तिः खले 
एते येषु «ufq निमलणुणास्तेस्यो नरेभ्यो नमः di 


rt 


`` इच्छा साधुसंगतिमें प्रीति परगुणमें है, | 
गुरु-चरणोंमें नम्रता की jr प्यारी है। 

विद्यामें व्यसन अति, रति निज नारिमें हो, | 

“2 छोक-अपवादसे सदेव भीति भारी ë! 

भक्ति -शूलपाणिमें है, शक्ति आत्मनिग्नहमें, 

| दुजनोंके संगसे fax नित्य न्यारी है। 

ऐसे गुण विमल frm करते हैं जहाँ, | 

वन्य उन TIC वन्दना: हमारी है ॥ 
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जन्माष्टमी -विशेषाडू 


ब्रह्मलीन श्री जुगलकिशोर बिरला E ` 






सम्मानित 4 dete — 
७ सम्पादक-मण्डल š qq; 4८, अकूः२ ` . °” PR. 
चतुर्वेदी : MO, 
आचायं सीताराम चतुवदी सितम्बर, १९७२ , ` '५ ८. ` 
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*श्रीकृष्ण-सन्देश के उद्देश्य तथा नियम 


उद्देश्य ¦ घमं, अध्यात्म, भक्ति, साहित्य एवं संस्कृति-सम्बन्थी लेखों द्वारा 
जनताको सुपथपर चलनेकी प्रेरणा देना और जनमानसमें सदाचार, सद्विचार, 
qe, आस्तिवय, सम्राजसेवा, सर्वाङ्गीण समुन्नति तथा युगके अनुरूप 
ब तव्यवोध जाग्रत्‌ करना 'श्रीकृष्ण-सन्देश' का शुभ उद्देश्य Š | 

e ferr: उद्देश्यमें कथित विषयोंसे संबद्ध श्रुति, स्मृति, पुराण आदिके 


` अविरुद्ध तथा आक्षे परहित एवं छोकदल्याणमें सहायक लेख ही इस पत्रिकामें 


प्रकाशित होते हें। लेखोंमें काट-छाँट, परिदरतंन-परिवर्धन आदि करने अथवा 
उन्हें न छापनेका संपणे अधिकार सम्पादकका है। अस्वीकृत लेख बिना मांगे 
नहीं छोटाये जाते । वापसीके feu टिकट भेजना अनिवायं ë । लेखमें प्रकाशित 
विचारके लिए लेखक ही उत्तरदायी है, सम्पादक नहीं । 

लेखक उद्देश्यमें निर्दिष्ट विषयपर ही उत्तम विचारपूण लेख भेजें । लेख 
स्वच्छ और सुपाठ्य SRI कागजके एक पृष्ठपर बायें हाशिया छोड़कर 
लिखा होना चाहिए। लेखका कलेवर अधिक बड़ा न रहे । सामग्री सुन्दर, 
सामयिक तथा प्रेरणाप्रद हो। लेख 'सम्पादक' 'श्रीकृष्ण-सन्देश” wo Wo ६, 
केळगढ़ कालोनी, जगतगंज, वाराणसीके पतेपर भेजें । 

o 'श्रीकृष्ण-सन्देश' अगस्त माससे प्रारम्भ होकर प्रत्येक मासको पहली 
तारीखको प्रकाशित होता है, इसका वाषिक मूल्य ७) है। जो छोग एक सौ 
इक्यावन रुपये एक साथ एकबार जमा कर देते हैं, वे इसके आजीवन 
ग्राहक माने जाते हैं। उन्हें उसी eH उनके जीवनभर 'श्रीकृष्ण-सन्देश? 
मिळता रहेगा । 

ग्राहकों अपना नाम पता सुस्पष्ट लिखना चाहिए। ७) चंदा मनि- 
झाडर द्वारा अग्निम भेजकर ग्राहक बनना चाहिए। slo पी० द्वारा अंक जानेमें 
ता व्यय in gl 

e विज्ञापन! उत्तमोत्तम समाजोपयोगी बस्तुओंका ही विज्ञापन 
दिया जाता है | अदलील, जादू-टोने आदि तथा मादक व्यो is नहीं 


` छपते । विज्ञापन RPR छानेके लिए ५००) रुपये तथा आधे quu 


| 

x 

Ex 
| हारका पता ६ 


छपनेके लिए ३००) रुपये मेजना अनिवार्य है। 


व्यवस्थापक--' श्रीकष्ण-लन्देशा' 
शी छुष्ण-जन्मस्थान-सेवाप्तं घ 
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निवन्ध पृष्ठसंख्या लेखक 


शोक । किसके लिए? ५ ce = 
घनश्याम घटा ७ श्लो कन्हैयालाल दुगड़ 
जव श्रीकृष्णने थीराधाकी स्तुति की ८ wamaq पुराणसे 
. संचिन्तयेद्‌ भगवतः चरणारविन्दम्‌ ९ y 
कृष्ण: शरणद: सताम्‌ १० परमपूज्य महामना माळब्रीयजो 
ले लो न अवतार कन्हैया ! ११ श्री लक्ष्मी सासारामी 
वसुरेवके मनमें भगवावूका प्रवेश ११ अनन्तश्री अखण्डानन्द सरस्वती 
श्रीकृष्णका अवतरण किसलिए ? १६ श्री शङ्कपाणि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका परमात्म-स्वलूप २० विद्याभूषण श्री श्रीकृष्ण जोशी 
सच्चिदानन्द थोकृष्ण-तत्त्व २३ आचार्यं श्री बदरीनाथ NS 
निगुंण-निराकारको सगुण साकारता २६ आचार्य श्रो रामप्रसाद त्रिपाठी 
वालकृष्णकी जन्मकुण्डली २९ श्री केदारदत्त जोशी शास्त्री 
श्रीकृणावतार ३१ श्री कपिलदेव त्रिपाठी 
श्रीकृष्णका परात्पर रस ३२ ब्रह्मवेवर्त-पुराणकी दृष्टम 
कृष्णमय कृष्ण ३३ 'सनातन' 
कबकळीमें कृष्णथा ३४ श्लो मृणालिनी सारामाई 
गोसे पहले गोविन्दकी पूजा ३७ श्री जगन्तारायणदेव शर्मा 
श्रीकृष्णका चक्र-सुदशंन ३८ श्री समाजीत मिश्र 
योगेश्वर श्रीकृष्ण और गोता ४३ sto किशोरदास स्वामी 
श्रोकृष्ण-स्तुति एवं ध्यान ४५ संकलयिता ¦ श्री प्रभुदयाळ मीतळ 
प्यारे कृष्ण : तुम कोन हो? ४७ जगदीशचन्द्र 'जीत' 
जगद्धिताय कृष्णाय ! ४८ श्रीकृष्ण गोपाळ माथुर . 
जहाँ सोलहों कछाएँ पूर्ण विकसित हुई ५१ श्री गोविन्दन रहरि वैजापुरकर 
विषपायीका वरदान ५५ श्री गोपालजी मिश्र | 
मल्डशिरोमणि श्रीकृष्ण ५९ so शात्तिप्रकाश आत्रेय 


` 
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मासिक ब्रत, पव एवं महोत्सव 
| संवत्‌ २०२९ भाद्रपद शुक्ल प्रतिपद्‌ शुक्रवार ८-९-७२ से 


arkaa कृष्ण भ्रमावस्या शनिवार ७-१०-'७२ तक | 
सितम्बर : १९७२ Zo 


तिथि चार | | त्रत-पवे 

१० रविवार हरिताछिका ( तोज ) ब्रत । 
११ सोमवार गणेशचतुर्थी व्रत । 

१२ मंगलवार ऋषि-पञ्चमो व्रत । 

१५ शुक्रवार महाळक्मो-ब्रतारम्म | 

१६ शनिवार राधाष्टमो । 

१९ मंगलवार पद्मा एकादशी, सबके लिए | 
२० बुधवार चामन-द्वादशी, प्रदोष | 

२२ शुक्रवार अनन्त-चतुदंशी । 

२३ शनिवार महाळयारम्भ ( पितृपक्ष ) | 
२६ मंगळवार संकष्टो गणेशचतुर्थो । 

२९ शुक्रवार महालक्षमो-अष्टमो ब्रत | 

३० शनिवार  जीवत्युन्निका व्रत | 

अक्तूबर : १९७२ do 

१ रविवार मातृनवमो | 

२ सोमवार गांधी-जयन्तो | 

` मंगळवार इन्दिरा एकादशी ब्रत, सबके लिए | 
x बुधवार प्रदोष ब्रत | 

h गुरुवार मासशिवरात्रि व्रत | 
& शुक्रवार पितृवि सजन ( अमा० ) | 
शनिवार स्तानदानके लिए अमावस्या | 

@ 
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अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सूजाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कुताम्‌। 
धर्मसंस्थापनार्याय संमवामि युगे युगे ॥ 
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वर्ष < | मथुरा, सिंतस्बर १९७२ “ | अडू: २ 
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कतंव्य-पालनका अवसर आनेपर मनमें अवसाद-विपादको स्थान देना, मोहवश 
नेत्रोंस आँसू बहाना और स्वधमंको भी पाप बताकर अनुतप्त होना SSH है, कायरता है, 
इसे कदापि अपने पास न आने दो । इस +e तो नोच प्रकृतिके लोग अपनाते हैं। यह 
नरकमें गिरानेवाळा तथा अपयश फंलानेवाला है। इसे क्लीबताकी संज्ञा दी गयी & I 
किसो भी श्रेष्ठ पुरुषको क्लूव्य शोमा नहीं देता । यह हृदयको शुद्र दु्येलता है, इसे छोड़कर 
युद्धके लिए---स्वधर्म या कतंव्यका पाळन करनेके लिए सोत्साह खड़े हो जाओ । 

x x x x 

जो कदापि शोकके योग्य नहीं हैं, उनके लिए शोक करना और वुद्धिवादकी बातें 


बघारना परस्पर विरोधी काये हैं। जो ज्ञानी हैं, जिन्हें सत्‌ और असत्‌का विवेक है, वे कमी 
मरे हुए और जीनेवाले छोगोंके विषयमें शोक नहीं करते । हम सवका आत्मा नित्य है, 
अतः हम पहले मो थे, आज मो हैं ओर मविष्यमें भी रहेंगे। हम केवळ वतंमानमें हैं, 
भूतकालमें नहीं थे ओर भविष्यमें भी नहों रहेंगे--यह धारणा मिथ्या है । जीवात्माके शरीरमे 
जिस प्रकार कौमार, यौवन और जरा अवस्थाएं होता हुँ, उसी प्रकार उसे देहा 
न्तरकी प्राप्ति भी होती है। विवेकी पुरुषको इस विषयमें मोह नहीं होता । विषयोंके 
संस्पश हो सर्दी, गर्मी तथा सुख-दु:ख देनेवाले हैं । वे आते. जाते रहते हैं; अतः अनित्य हैं, . 


श्रीकृष्ण-सन्देषा t UN 
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: rs शक Es स्थिर नहीं रहते । अत एव उन सबको धैयंके साथ सहन करो ।- जिस धीर पुरुषको 
E ये विषय-स्प्ष व्यथा नहीं पहुंचाते । जो दुःख और सुखको समानमावसे ग्रहण करता है, i 3 
अमृतत्व ( मोक्ष-सुख ) का भागी होता है । असत्‌ और सत्का नवि करके असत्‌का E: 
और सतको ग्रहण करना चाहिए । 'असत्‌'की कमी नित्य सत्ता नहीं होती और सत्‌का क 
अभाव नहीं होता--तत्त्वदर्शी पुरुषोंने इस सिद्धान्तका साक्षात्कार किया है । 
केवल उस आत्मतत्त्वको अविनाशी समझो, जो इस सारे विश्वमें व्याप्त है । उस अव्यय 
तत्त्वका कोई विनाश नहीं कर सकता । शरीरका अधिष्ठाता आत्मा नित्य, अविनाशी यार 
अप्रमेय है । किन्तु उसने ये जितने भी शरीर धारण कर रखे हैं, वे सबके सब अन्तवाच्‌ हैं, 
विनाशलील हैं । ऐसी स्थितिमें तुम्हारे सामने युद्धका अवसर उपस्थित होनेपर तुम आगे 
बढकर उसका स्वागत करो । आत्मा न किसोका ge ( घातक ) है और न वह किसीसे 
= होनेवाला है; यही सत्य है। इसके विपरीत जो उसे हन्ता और हत मानता है, वह 
अज्ञानी Š V इस विनाशशील शरीरमें जो आत्मा है, वह न जन्म लेता है, न मरता है। वह 
अजन्मा है, नित्य, सनातन और पुरातन पुरुष है । ' जो इस नित्य, अजन्मा एवं अव्यय आत्माको 
ठीकसे जानता है, वह किसे मारता और किसे मरवाता हे ? किसीको.नहीं V 
मनुष्य जैसे पुराने वस्त्र त्यागकर दूसरे नये वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार 
जीवात्मा पुराने शरोरों छोड़कर qut नये शरीरों ग्रहण करता है । उसे अस्त्र-शस्त्र 
काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और हवा सुख नहीं सकती । 
यह अच्छेद्य, अदाह्य, अक्छे्य अशोष्य, नित्य, सबंगत, सुस्थिर, अचल एवं सनातन हे । 
उसे अव्यक्त, अचिन्त्य और अविकारी भी कहते हैं । आत्माके ऐसे स्वरूपको जानकर किसीको 
उसके विपयमें शोक नहीं करना चाहिए | यदि कोई यही मानता हो कि आत्मा सदा जन्म 
लेनेवाळा और सदा मरनेवाला है, तब भी किसीका उसके विषयमें शोक करना उचित नहीं 
है । क्योंकि इस मान्यताके अनुसार जन्म लेनेवालेको मृत्यु निश्चित है और मरे हुएका जन्म । 
जव यह अनिवायं नियम है, तब उसके लिए किसीको भी शोक क्यों होना चाहिए ? जव 
समस्त भुत पहले अव्यक्त थे, -बीचमें व्यक्त हैं और फिर sa भी अव्यक्त ही रहेंगे, तो उनके 
लिए रोना-धोना या विलाप कसा ? आत्माको कोई तो आइचयंवत्‌ देखता है, कोई आरचर्यंवत्‌ 
कहता है, कोई आइचयवत्‌ सुनता है तथा सुनकर भी कोई इसे ठीक-ठीक नहीं जान पाता । 
क्रिसीके भी शरीरमें विद्यमान जीवातमा सदा अवघ्य है । अतः समस्त भूतोंमें किसीके लिए 


भी शोक करना उचित नहीं । ( क्रमशः ) 


ç! t श्रीकुष्ण-सन्देरा 
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घनश्याम प्रिया शशि श्यामाम्ब्रा, घनश्याम घटा बन आती है। 
अरुणाख़लपर, अंगारोंपर ताण्डव कर, धरा तपाती हे, 
वह तप्त धरा -हरि विरह-व्यथित गोपी-उर-सी दरसाती है। 
ग्रीष्मोपरान्त वहू वेष बदल कर वर्षा-ऋतु वन जाती है, | 
मानो मोहनके मधुर faaata] मीरा छक जाती है। 
छवि-छके मयूरोंकी प्रग्फुट अ'खियाँ ऊपर उठ जाती हैं, 
सानो पलकें प्रीतम प्रसाद पा कुब्जाकी खुल जाती ŠI 
किसकी प्रतिभा ऐसी बेलामें लिखनेको न लुभाती है, 
जघ स्वतः पत्रके प्रांणपर लेखनी ठुमुकती जाती है। 
इस सरस समय हृत्तंत्रीको श्रुतियाँ मंकृत हो जाती हैं, 


. बस इतनेमें भावुक कविता रसभरी रसा वन जाती है। 


तिरडी चितवन दिखला-दिखला चखमें विद्युत चंमकाती है, 
नत-नयन छिपाती नीलाम्बरमें que कभी हटाती Ed 
इत आती हे, उत जाती है, मुसकाती है, शरमाती हे, 
बल, कुष्ण gt पल्लेको बह घूम-घूम लहराती EI 
हरिभक्त शिरोमणि मीरा-सी छम-छम घुघरू छमकाती है, 
रसराज रसीली वंशीपर करताल s< वजाती E 
डद-डन नयना डबडबा गये टप-टप di टपकाती है, 
अपने आनन्द - भरे आँसूसे जगकी प्यास sm है। 
भोली भावुकता वशीभूत सारी सुध - बुध बिसराती है, 
लय-ताल तोड़कर चली चंचला पवन झकोरे खाती है। 
मधु-मर्तीमें ` मोक्तिक-मालाकी चटक लड़ी सब जाती हे, 
अपने आले बतलाती, पर माया सोती बिखराती Ed 
धर इन्द्रधनुष छत्री करमें संकेत यही कर जाती है, 
मैंने तानी, तुम लो समेट, अव तो वर्षा नहीं आती है। 
यह नित्य-विनाशी-अविनाशी बिनरूपा रूप दिखाती है, 
सपनेमें सृष्टि सजाती है, त्रिभुवनको स्वप्न बनाती Ed 
इस सृत्यु अवश्यम्भावी को जीवनःकुरता पहनाती है, 
चिर-अमर वतानेवाले उस जीवन को मृत्यु बताती Ed 
अभिनव प्रतीतियों में प्रतिप वह भोलोंको भरमाती हे, 
वा विश्‍व विराद्‌ नाट्य दिखला विश्वम्भर को बहलाती Ed 
में बाट तकू कब जगदस्बा जगदीश्वर जाय मिलाती हे, 
अवसर पाकर मेरी विनती उनसे eq करवाती है । 
मुझ लालू कन्हैया? को नीरसता पलभर नहीं सुहाती है, 
मेरे घर में घनश्याम घटा क्यों नहीं gag कर आती ÉI: 


शीकृष्ण-सन्देश : : : :9 
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जब शीकृष्याने श्रीराधाळी स्तुति वो ! 
T | 


gres देवताओंने गोलोकके दिव्य तेजःपुञ्जमें पहले श्रीकृष्णका RA 
किया । फिर वहीं उन्हें श्रीराधाका दर्शन हुआ । L वे मन्द-मत्द मुसकरा- 
हटके साथ अपने प्रियतम व्याम-सुन्दरकी ओर देख रही थीं। मोतियोंकी पाँतको 
तिरस्कृत करनेवाली दन्तावली उनके मुखकी शोभा बढ़ा रही थी। उनका प्रसन्न 
मखारविन्द मन्दहास्यकी छटासे सुशोभित था । नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल कमलोंकी 
छविको छीने- लेते थे | मुख शरत्पुणिमाके चन्द्रको लज्जित करता था। लाल 
अधरोंकी आभा बन्वूक-पुष्पकी कान्तिको तिरस्कृत करती थी । उनके श्रीअङ्गोंपर 
अत्यन्त सुन्दर दिव्य-वस्त्र सुशोभित थे । युगल चरणोंमें झनकारते हुए मंजीर शोभा 
दे रहे थे। नखोंकी पंक्ति मणि-रत्नोंकी प्रभाको छीने लेती थी । लाल तलवे कुङ्कुमकी 
आभाको तिरस्कृत करते थे । महामणियोंके सारतत्त्वसे बने हुए विविध आभूषण 
उनके अङ्गोंमें यथास्था | शोभा पा रहे थे | 
अग्निशुद्ध faece धारणकर वे भव्य-प्रभासे उद्धासित हो रही थीं-। 
काञ्ची, वाजूबन्द, कंगन, कुण्डल, कणं-भूषण और बुलाक आदिसे अपूर्व शोभा दे 
रही थो | घुंघराले केशपाशोंकी वेणीमें मालतीकी मालासे लगी थी । वक्षःस्थलपर 
अनेक कौस्तुभ-मणियोंकी प्रभा फेली थी | पारिजात पुष्पोंकी माला उनकी रूपराशि 
परम उज्ज्वल जान पड़ती थी | हाथोंकी अंगुलियाँ रत्नमयी मुद्रिकाओसे मण्डित थीं । 
दिव्य शङ्क-निमित भूषा तथा रत्नसारमयी गुटिका उनकी शोभा बढ़ा रही थीं । 
तपाये हुए सुवणंके समान गौर श्रीअङ्गोंपर दिव्य-वस्त्र बहुत ही फब रहे थे । उन 
श्रेष्ठ परमेश्वर श्रीकृष्ण तथा सुन्दरी परमेश्वरी श्रीराधाका दर्शंनकर देवताओंको बड़ा 
amad हुआ | उनके सम्पूर्ण मनोरथ पुरे हो गये | 


x x x 
श्रीकृष्णने कहा : राधे ! जेसे तुम गोलोकमें राधिका देवी हो, उसी तरह 
गोकुलमें भी हो। तुम्हीं वेकुण्ठमें महालक्ष्मी और सरस्वती हो । क्षीरोदशायीकी 
प्रियतमा मत्येलक्ष्मी तुम्हीं हो। धमंकी पुत्रवधू लक्ष्मीस्वरूपिणी शान्तिके रूपमें 
तुम्ही विद्यमान हो । भारतवषंमें कपिलकी प्यारी पत्नी सती भारती तुम्हारा ही 
नाम हे | तुम्ही मिथिलामें सीता नामसे विख्यात हो । द्वारकामें महालक्ष्मीके अंशसे 
प्रकट हुई सती रुक्मिणीके रूपमें तुम्हीं वास करती हो। पाँचों पाण्डवोंकी पत्नी 
द्रौपदी तुम्हारी ही कला है। तुम्हीं रामकी पत्नी सीता हो। सति ! जैसे तुम अपनी 
छाया ओर कलासे नाना रूपोंमें प्रकट हो, वेसे ही में भी अपने अंश और कलासे 
अनेक रूपोंमें व्यक्त हूँ | 
-त्रह्मचैचतः पुराणसे 


: ध्ीकृष्ण-पन्देश 
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5 संचिन्तयेढू ०. anao चरणारविन्दम्‌ 
i SA 

eS 

g संसार सागरमतीव गमोरघोरं 

ठे ararí?srau - पर्रिवेष्टित - चेष्टिताड़म्‌ i 

| संकछखय गन्तुर्मामिवाज्छात यो fg दास्यं 

l संचिन्तयेद्‌ भगवतश्चरणारविन्दम्‌ i 

i गोवर्धनोद्धरणकीर्तिर तीव खिन्ना 

मूर्धार्रिता च QANAPI क्किन्ञा | 

bb विश्वानि त्लोमविवरेषु बिमतुरादे: 

(ip संचिन्तयेद्‌ मगवतश्वरणारविन्दम््‌ i 

kD --त्रह्मवे०, ब्रह्मखं० ३.२-३ 
: जो अत्यन्त गम्भीर और भयंकर दावाग्निरूपी सपेसे आवेष्टित हो 
(s छटपटाते अज्भवाले संसार-सागरको झाँघकर उस पार जाना चाहता है 
A और श्रीहरिका दास्य - सुख पानेकी इच्छा रखता है, वह भगवान्‌ 
Ui श्रोकृष्णके चरणारविन्दका चिन्तन करे | 

WD जिन्होंने गोवर्धन पवंतको हाथपर उठाकर ब्रज - भूमिको इत्द्रके 
ii कोपसे बचानेकी कीति प्राप्त की है, वाराहावतारके समय एकाणंवके जलमें 
i गली जाती हुई पृथ्वीको अपनी दाढ़ोंके अग्रभागसे उठाकर जलके ऊपर 
स्थापित किया तथा जो अपने रोम-कृपोंमें असंख्य विदव-ब्रह्माण्डको धारण 
करते हूं, उन आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्दके चरणारविन्दका चिन्तन 
MD करना चाहिए | 

श्रीकृष्ण -सन्देश i 
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क्ष्णः gE: सलाम्‌ ` 
परम पूज्य महामना मालवीय जी 


x ^ 
सच्चिदानन्दरूपाय  स्थित्युत्पत्त्यादिहदेतचे । 
तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वय mud 
6ाले लोगोंको शरण देनेवाले; सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप; संसारके 
सृजन, पालन और संहारके कारण तथा आध्यात्मिक आदि 
त्रिविध तापोंको दूर करनेवाले भगवानु कृष्णको हम प्रणाम करते हैं U 


संसारमें जिन पुरुषोंने मनुष्य-शरीर धारण किया है, उनमें सव प्रकारसे सबसे 
उत्तम पुरुष भगवान्‌ कृष्ण हुए हैं। जितना ही मैं कृष्ण-चरित्रका मनन करता हूँ, उतना 
ही यह विश्वास अधिक दृढ़ होता जाता और हृदयमें यही उत्कण्ठा होती है कि किस 
प्रकार भगवानुके अनन्त गुणों और उनके पवित्र उपदेशोंका ज्ञान समस्त प्राणियोंमें फेला दूँ । 
जेसे मनुष्य कितनी ही बार अमृतका पान करके भी पुनः उसे पीनेकी इच्छा रखता है, वेसे 
हो भगवानु कृष्णके दिव्य-चरित्रका वार-बार स्मरण करनेपर भी उसके रसका रसिक भक्त उनके 
नाम और गुणोंके कीतनसे कमी तृस नहीं होता । संसारके लिए यह मङ्लकी बात है कि 
भगवानुके दिव्य-चरित्र और उनके अमृतमय उपदेशोंका ज्ञान समस्त संसारमें फॅलाया जाय । 

सगवानु कृष्ण रूप और qeu तीनों लोकोंमें सबसे श्रेष्ठ थे। वेदव्यासजी और भीष्म 
पितामह दोनों सनातन हिन्दू-घमके प्राणाधार EG आज मारतवषंमें जो सनातन-घमं विद्यमान 
है, वह व्यास और भीष्मके अमृतमय उपदेशोंके आधारपर ही स्थापित है । mem महिमा 
इस वातसे स्पष्ट है कि व्यास और भीष्मने, जो सत्यके प्रसिद्ध प्रेमी तथा महाप आत्मा थे और 
जिनके समयमें कृष्ण हुए थे, कृष्णको “विष्णु” मानकर पूजा । 

इष्ण-चरित्र पढ्नेके पूवं हमें भीष्मका चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए । भीष्म, व्यास 


और कृष्ण जसे तीन महापुरुष एक ही समय कहीं दुसरी वार प्रकट नहीं हुए । भीष्मकी महिमा 


भगवानु इष्णने स्वयं अपने मुखसे वडे प्रेम ओर सम्मानके साथ गायी हे । शान्तिपवंमें 

| A । शान्तिपवमें जब 

अगवा कुष्णने भीष्मसे कहा कि आप युधि घमंका उपदेश करें”, तो पितामहने कहा : 

द s 3 Mendes ? भगवानु बोले : 'महावाहो ! मैंने इसीलिए आपमें अपनी 
छे बुद्ध रख दो ç, जिससे आप ही धर्मका उपदेश करें 

ना आह ana ह्‌ श कर | जबतक पृथिवी रहेगी तबतक 


की guis सत्यअतिज्ञा प्रसिद्ध है । उन्होंने माता-पिताको जो वचन दिया था, उसका 
आजीवन प्रतिपालन किया। अखण्ड ब्रह्माचयंका पालनकर TA अपूर्वं कीति पायी। 


( शेष पृष्ठ १५ पर ) 
` श्लीकृष्ण-सन्देश 
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ळे लो न भवतार [qe भनभें भगंवानका 
कन्हैया ! ते 
जव कि : Adz 
के बार | अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती 
क्यों तुमने अवतार लिया * 
मनुज-वंशामें Jaa श्रीकृष्णने अवतारके पूवं वसुदेवजीके मनमें 
एक बार कन्हैया ? प्रवेश किया । यह वर्णन भागवत ( १०.२.१६) 
एक ही कंसका वध में है । स्वतन्त्र प्रभु यदि सीधे ही प्रकट हो जाते तो यदु- 
एम कर गये; वंशके साथ सम्बन्ध न होता । इसलिए वसुदेवके cun 
एक ही काले नागको आविष्ट होना आवश्यक था । वे विदवकी सृष्टि करके उसमें 
तुम नथ गये ! अनुप्रवेश करते हैं । वे वसुदेवके मनमें मी अनादि कालसे 





कितने ही फन उठाये फुंकार Š मनमें आविर्माव । वस्तुतः प्रभुका जीवोंके समान घातु- 


जब कि x ही विराजमान हैं ॥ इस विशेष आवेशका अमिप्राय है-- 
रहे विषधर--काँप रही धरा D सम्बन्ध अथवा जन्म-मरण नहीं होता, उनका आविर्मावमात्र 





उसास रहा अम्बर ! होता है--ऐसा श्रीबरस्वामीका अभिप्राय है। श्रीजीव- 
एक ही अजुनके बने तुम सारथी $ गोस्वामीने कहा है : प्रभु विश्वात्मा होनेपर भी भक्तोंके हो 
जब कि अमयकर हैं । सच है, अविदित देवता रक्षा नहीँ करता । 


फिर से तुम 
` छे लो न अवतार कन्हैया ! ! 
¬ शो लक्ष्मी सासारामी 


शरोक्ृष्ण-सन्देश : | ji99 5 j 


गोलकमें अग्नि-सम्वन्धके समान प्रवेश है। श्रीविश्वनाथ | 
चक्रवर्ती 'आवेश'का अथं “rü आविर्भावः ही मानते हैँ 


लाखो-करोडो कौरवोंने मनमें प्रकट होकर ही भगवानु भक्त-संरक्षण करते है । 
ET घात सहस्नों अजुंनोंपर वसुदेवके मनमें भाव-विशेषका उदय होनेसे' प्रभुका स्फुरण 
ना E बाट होने लगा । श्री वीरराघवाचाय व्याख्या करते हैं कि 
xe मगवानु आत्मा हैं ओर दुसरे देवता उनके sql agla 
E: So e देवांश हैं। मनमें भगवानु सृष्टिके प्रारम्मसे ही रहते हैं। 
nd q द्रोपदी को; अनादि प्रभु, अनादि मन, अनादि निवास ! यो nafa 
बह xm d RIL! अन्तर्यामी ब्रह्म वसुदेवके मनमें संकल्प-हूप 
कितनी हो s s T ज्ञानके द्वारा आविष्ट हुए--ऐसा अथे Š श्री erai | 
E न r महाराज कहते हैं कि जसे नुसिंह, हंस आदि प्रकट होते हैं, 
deant [: वसे हो यहाँ भी प्राकट्य ही अमि>त है । किन्तु यदुवंशी 
DPI हैं, सूरके पोत्र हैं, वसुदेवके पुत्र हैं-ये सब प्रतोतियाँ 
[र हम पार कन्हैया ? ! वसुदेवके मनःसम्बन्धके बिना नहीं हो सकती । यह लोह 
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यही अजन्माका जन्म है । 'सिद्धान्त-प्रदीपकार' श्रीशुकदेव 


कहते हैं कि सवेव्यापी भगवान्‌ भक्तोंका मनोरथ पूण करानेके लिए ही zu m Bic 
वसुदेवके भजनीय पुत्ररूपसे वात्सल्यरसका आस्वादन करनेके लिए e ns Š EU 
वसुदेवके जन्मके समय देवताओंने नगाड़ें वजाये थे । उनके मनमें भगवामूके a he 
यह है कि वे अपने नित्य-सिद्ध anga विम्रहसे ही प्रकट हुए । जसे LS S se 
जीवोंको धातु-संसगं प्राप्त करना पड़ता है, वेसा प्रभुको नहीं । E 
इस प्रसंगपर श्रीहरिसूरिको उत्प्रक्षाएँ सुनिये । ये विद्वान भक्तकवि नासिकमे पदा 
हुए । विक्रम संवत्‌ १७९४ के लगभग इस कविने “भक्तिरसायनम्‌' काव्यकी सचना की है । 
इसमें साढे चार हजारके लगभग शलोक हैं। कविने स्पष्ट कहा है कि भगवानुने मुझे आज्ञा की : 
“तुम यह काव्य रिखो, जिस अभिप्रायसे मैने जो लीला की है, वह तुम्हारी बुद्धिका विषय हो 
जायगा ।' कुछ मास पूवं “सत्साहित्य प्रकाशन CX] ने यह पुस्तक प्रकाशित को है । अब कुछ 
"5 verd चलमतीव च चस्तुजातलञ्चारि चेति बहुवारमवणि खङ्भिः । 
कोइरप्रवेत्तदिति कि प्रभुरोक्षणाय द्रागाययो स घसुदेबमनः परात्मा ॥ 
सतपुरुषोने वार-वार यह वर्णन किया है कि मन gde अत्यन्त चंचल और भिन्न-भिन्न 
वस्तुओमें आने-जानेवाला है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने मनमें विचार किया कि मला ऐसा मन 
भी केसा होगा, यह निरीक्षण करनेके लिए वे तत्काल वसुदेवके मनमें प्रविष्ट हो गये । 
सम्भव है, श्रीकृष्ण परात्पर परमात्मा मनके साथ मिलकर कोई दुर्घट लीला करना 
चाहते हों । सम्मव है, चंचळताका अभ्यास करना चाहते हों--ताचने, गाने, बजानेके लिए d 
विविध वस्तुओंके साथ मिळना चाहते हों--गोपी-गोप, गाय, छता, गुल्म, नदीके साथ । विना 
मिळे निरीक्षण-परीक्षण हो हो नहीं सकता d à 
यद्ध/मनस्थितितया5स्प पुराऽदमासं पुत्रोऽवनो तद्घुनापि तथव भाव्यम्‌ | 
प्रामूपसंस्तंबकते किमखो दथाजु्षंद्वा मनःस्थितिमिहप्युररीचकार॥ 
“वूर्वावतारमें मैं वामनके रूपमें इनका पुत्र होकर पथ्वीपर प्रकट हुआ था । इस समय 
भी वेसा ही होना चाहिए।' इसलिए अपने पूवेरूपके संस्तवकी दृष्टिसे इसवार भी दयालु भगवानुने 
वेसा ही रूप प्रकट किया À । 
रसास्वादन कीजिये कविके इस काव्य-कम-कोशळका । वामनको "Iq पदके साथ ऐसा 
जोड़ा है कि उसका 'यत्‌' और “थद्वा'--दोनों पदच्छेद हो सकते हैं । तब वामत-स्थिति और 
मनःस्थिति-दोनों ही अथं निकले । वसुदेवके 'मनमें स्थिति और वामन-स्थिति एक ही है। 
मनमें वामन नहों रहेगा, तो क्या ब्रह्म रहेगा ? 
अकामोऽप्यद्ं कामवानेव अक्तमनोजाततप्त्ये भवामीति छोके। 
द्याम्भोधि (स्मोधिशायी परात्मा तदानीं किमासीन्मनोभूनिवाली ॥ 
क्षीराम्मोधिशायी, दयाम्वुधि परमात्माने छोक-व्यवहारमें यह प्रकट करनेके लिए कि 
में अकाम होनेपर भी मक्तोके मनोजात ( मन:समुह अथवा काम ) की तृप्तिके लिए sma | 
हो जाता हूँ, वसुदेवक मनोभू ( मनोभूमि अथवा मन:पुत्र काम ) में निवास किया । 


S t श्रोकृष्ण-सन्देश 
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ओर भी देखिये”: 
यो चाही मम ल ।कविश्रुतगती पक्षी श्वरस्पन्दनी 
सिद्धो तो सुवि नर्मकमोण तथा याज्ञालु याजो क्रचित्‌ | 
भक्तानां g मनोरथो मम मतस्तत्बराणवेलास्विति 
प्रख्थात्ये ख॒ तदा 5५रुरोह सगचांस्तञ्चेत usi |i 
भगवानुने अपने मनमें विचार किया--मेरे आने-जानेके लिए दो वाहन गरुड और रथ 
छोक-विश्रुत हैं । उनसे छोकमें में विचरण करता हूँ, चाहे विनोद-क्रमं हो, यात्रा हो या युद्ध- 
भूमि हो । किन्तु जब भक्तोंकी रक्षाका समय आता है तव तो मैं उनके मनोरथको ही रथ 
बनाता हूँ । मानो इसी बातको प्रकट करनेके लिए waqu वसुदेत्रके मनमें प्रवेश किया । 
अणोरणीयान्‌ महतो मह्दीयान्‌ श्रुत्य्थमेनं प्रकरी चिकीुः । 
Bg: स्वयं सन्नपि बिश्वनाथो विवेश तञ्चि्मणुप्रमाणस्‌॥ 
ऐसा लगता है, जसे भगवानुके मनमें यह इच्छा हुई हो कि 'अणोरणीयान्‌' ( छोटे-से- 
छोटा ) और “महतो महीयान्‌ ( बड़-से-वड़ा ) दोनों ही परमात्माके स्वरूप हैं, इस श्रतिक 
अथको प्रकट करके दिखा दूँ वस, इसी इच्छाको अभिव्यक्ति देनेके लिए स्वयं fay और 
विश्वनाथ होनेपर भी मगवातुने वसुदेवके अण-प्रमाण मनमें प्रवेश किया । 
अब देख लीजिये आप, भगवानु 'महतो महीयान्‌' fag हैं! और वसुदेवका मन अणुसे 
अणुतर है । दोनों रूप एक साथ । कवि-कमंमें कितनी निपुणता Š | 
यो यं विना न कुरुते गुरु NSAR चा . 
कायं स तस्य गद्तो सुशमन्तरङ्गः । 
आलोचयन्निति विभुः पितुरन्तरङ्ग 
प्रागायथावभिळषनचुभयोचद्रित्वम्‌ ॥ 
जो जिसके बिना बड़ा या छोटा कोई कार्य नहीं करता, निश्चित रूपसे . वही उसका 
अन्तरग कहलाता हे । श्रीकृष्ण भगवान्‌ यही विचार करके पहले अपने पिताके अन्तरंग मनमें 
प्रविष्ट हुए; क्योंकि वे दोनोंको ही अपने वशमें रखना चाहते हैं । 
यो यो अनो भजति जन्मरगति जगत्यां 
स्वस्थ तस्य मन एव gag 
sid प्रभुरखावपि तत्र चासं 
` 
र मेत्रीझते g चकार जडजिघुक्षुः ॥ 
इस जगतूमें जो-जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है, उसका मन ही सुख-दु:खका हेतु होता 
है । प्रभु श्रीकृष्ण भी जन्म ग्रहण करना चाहते हैँ । अतः पूर्वोक्त न्यायके अनुसार जान पड़ता 
हे--मनसे मंत्री जोइनेके लिए मनमें निवास किया । 
गोपाळनं मम विधेयमिद्दाग्रतोऽस्ति 
तत्पालके qa पुरोपयुखा। 


क्षोकृष्ण-सन्देश ! ~) 
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इत्येच गोगणनियन्तरि AT 
वास चकार Ra चाऽश्यखनाय des d 
wwe विचार किया कि अवतार लेकर मुझे पहले-पहल गोपालन ही करना है । 
अत: सबसे पहले गोपाळकके साथ निवास करना ही मेरेलिए उपयुक्त रहेगा । s 
है, यहो सोचकर गोपाळनका अभ्यास करनेके लिए श्रीकृष्णने गोगणनियन्ता मनके साथ 
E ER pin गोगण-नियन्ता इन शब्दोंमें sv T पदके दो अथं है: गाय और 
इन्द्रियाँ । मन गोपाछ है, कृष्ण गोपाल हैं । गोपाल गोपालोंमें रहकर गोपालनका अभ्यास कर 
रहे हैं । संयमियोंको संयमियोमें रहकर संयमका अभ्यास करना चाहिए ! 
नो मथि मनःप्रवेशो जातुर्विंद्पि fag भक्तहितकारी l 
अहमेच तद्विशामीत्यबोधि वहुधा मनःप्रविश्ेत ॥ E 
यह ठीक है कि मन कभी किसी प्रकार मुझमें प्रवेश नहीं पा सकता । किन्तु भक्तोंके 
हितके लिए मैं ही उनके मनमें प्रवेश करता हूँ । ऐसा लगता है कि वसुदेवके मनमें प्रवेश करके 
श्रीकृष्णने यही अभिप्राय प्रकट किया हो । 
इन्द्रियाणां मनइचास्म्रीत्युक्ति स्वां जगति स्फुटाम्‌। 
कतुं किसु हृषीकेशो मन'पद्लुपा्रितः॥ 
सगवानूने विचार किया कि गीतामें मैंने कहा है कि q इन्द्रियोंमें मन हूँ. और यह 
बात wm प्रसिद्ध मी है । हृषीकेश प्रभुने मानो इसीको स्पष्ट दिखानेके लिए वसुदेवके मनमें 
प्रवेश किया । 
पिद॒तोऽपि पितामहस्य नहर्यनुरागो5 चिक इत्यदोषलोकः । 
वद्तीत्यचुभूतये5स्य कामं स्वयम।गात्स पितामहोपकण्ठम्‌ ॥ 
लोक-व्यवहारमें यह बात कही जाती है कि पितासे भो अधिक पितामह अपने पोत्रके 
प्रति अनुराग करता है । मानो इसो अथंका अनुमव करनेके लिए स्वयं भगवान्‌ पितामहके 
पास आये । 
यहाँ कृष्णवंशके आदिजनक होनेके कारण चद्धमाको पिता कहा गया है । चन्द्रमाका 
पिता हे मन । “चन्द्रमा मनसो जात:--ऐसी श्रुति है। अतः मन हुआ पितामह । वसुदेवके 
मनमें प्रवेश करना ही पितामहके पास आना है । 
यत्रामळो छसति भक्तिरसो मदङ्घि- 
, पं तथा मदमिघोत्तमरत्बरादिः। 
तत्रच — Eq दिहरेथग्नित्थं 
तन्म्रानसे दिहरता हरिणः न्यदाशि ll 
वसुदेवका मन है, मानससरोवर । उसमें fis भक्ति ही रस है । प्रभुके चरण ही 


कमल हैं। भगवान॒के नाम ही रत्नराशि हैं। भगवाजुने प्रकट किया, मनमें प्रवेश करके कि 
ऐसे मानसमें में हंसकी तरह विहार करता Ë! 
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e 
ced : निजभक्तिखज्ञअनछतं सत्यं विधातु प्रभु- 
भक्ताभीएफलप्रदी भू चमसी तत्रेत्य संतिष्ठते। 
ध्वस्तारातिक - भूमिपालनमये यद्वासुदेचे तदा 
सङ्कर्पेऽवसदेष एव हि मनोचासोऽस्य न त्वन्यचत्‌ ॥ 
प्रभुका यह स्वमाव है कि अपने भक्तजनोंका संकल्प सत्य करनेके लिए मक्त-वाञ्छित 
फलदाता भगवानु अवश्य ही उनके संकल्पमें आ वेठते हैं। वसुदेवका संकल्प था पृथिबीका 
पालन हो, पृथिवीके भाररूप दैत्य मरें---इस संकल्पमें भगवामुक्ा निवास ही मनोनिवास है । 
जसे कोई दुसरा आकर कहीं वेठ जाय, वैसा नहीं | 
ये हैं वसुदेवके मनमें भगवानुके आवेदा-प्रवेशपर श्रीहरिसुरिकी उत्प्रेक्षाएँ 
एं । हम आद्या 
करते हैं कि काव्य-प्रेमी भक्त-रसिक इसका आनन्द लगे । र & 
: ( पृष्ठ १० का शोषांश ) 
उन्हीं भीष्म पितामहने कृष्णको “साक्षात्‌ भगवान्‌’ कहकर पूजा है। युधिष्ठिरने जब राज-सूय-यज्ञ 
किया था, तो भीष्मने पाण्डवोंको यही उपदेश दिया कि सबसे पहले भगवानु कृष्णका पुजन 
होना चाहिए | इसके समर्थनमें वे कहते हैं : 
पष ह्येषां समस्तानां तेजोबलपराक्रमैः । 
मध्ये लिया ज्योतिषामिव भास्करः ॥ 
असूयमिव aqu निर्घात इव summi 
mS हादितं चेव रृप्णेनेदं सदो हि नः ॥ 
जसे ज्योतिमंय ग्रहोंके बीच सूयंदेव तपते हैं, बैसे ही समस्त छोकोके बीच भग्रवानु 
कृष्ण अपने तेज, बल और पराक्रम द्वारा तपते हुए-से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे सूयं विहीन प्रदेश 
सूर्योदयसे तथा वायुसून्य प्रदेश वायुके चलनेसे भासित और आह्वादित होता है, वसे ही 
हमारी यह समा श्रीकृष्णसे प्रकाशित और उल्लसित है ।' : 
` फिर आगे बताते हैं ॥ 
पूज्यतायां च गोविन्दे हेत्‌ द्वावपि संस्थितौ। 
वेदवेदाङ्गविज्ञानं बलं चाप्यधिकं तथा | 
| xmi लोके हि को5न्यो5स्ति विशिष्ठः केशवाद ते ॥ 
s s ह पृजनीयतामें दोनों ही कारण विद्यमान है: १. सबसे बढ़कर 
यक ज्ञान ओर २. सबसे ष्य सर 
कोन सब घण gis वछ | मनुष्यल्ोकर्मे श्रीकृष्णकों छोड़कर दुसरा 
भीष्म पितामहके इस विद्वासकी हढता और m 
इता भोर सचाईकी कसोटी यह है कि उन्होंने प्राण- 
T करते समय मगवानु कृष्णका ही ध्यान किया और भगवानु उनके सामने भाकर खड़े हो 
i TRU, जब कि मनुष्यको अनेक सांसारिक Rear] व्याकुळ करती हैं, पितामहने 
चु इष्णकी वह स्तुतिकी, जिसकी बरावरीका उदाहरण आजतक नहीं मिला । | 
[ संवत्‌ १९९२ में जन्माष्टमीपर दिये एक भाषण से] | 
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उद्देश्य ओर प्रेरणा | 
श्रीकृष्णका अवतरण किसलिए ? 


श्रीशाङ्कपाणि 


am yiq श्रीकृष्णका अवतार सम्पूर्ण जगत्‌के मङ्गलके लिए uw था 3 और 2 
रहता है श्रीकृष्ण एक शाइवत सत्य हैं; जिसे ब्रह्म, परमात्मा आर भगवानु अ 
अनेक नामों द्वारा प्रतिपादित किया जाता है । जब सम्पूर्ण सृष्टिकी रचना होती S उस प 
सव कुछ मगवानुकी संकल्पञक्तिसे ही सम्भव होता है; उसक लिए 2d विशेष अवत 
स्वरूपको ग्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं होती । किन्तु जब भरे-पूरे जगतुमें कोई भारी TS 
छा जाती है; कुछ लोग आक्रामक बनकर सताते और कुछ आक्रमणके शिकार होकर ke 
होते हैं; तब भगवान्‌ किसी विशिष्ट अवतार-स्वरूपको ग्रहणकर वह अव्यवस्था मिटाते ओर 
सवंत्र सुव्यवस्था स्थापित करते Š । x 

eye श्रीकृष्णने अपनी pisc वाणीमें जो अवतारके उद्देश्य बताये हैं; उन्हें ही सामान्यतः 
अवतारका प्रयोजन स्वोकार किया जाता है। वे उद्देश्य तीन हैं: १. साधु-परित्राण, 
२. दुष्कृतियो या असाघुओंका दिनाश और ३. धम्म-संस्थापन d उद्देश्य सूत्ररूपमें कहे गये ç, 
परन्तु इनकी व्याख्या बड़ी विशद है | ये सव हम सबके लिए प्रेरणाके खोत हे b एक-एक 
पर विचार कीजिये । 

१. साधु-परित्राण ¦ अर्थात्‌ साधुओंका संरक्षण या उन्तका संकटसे उद्धार। साधु 
झब्दसे किसी विशेष वेष-भूषा या आकृतिक नामधारी लोग यभिप्रेत नहीं । साधु-शब्दका अथ 
है श्रेष्ठ या उत्तम । यह श्रेष्ठता आतो है, उत्तम शील, स्वभाव, विचार और व्यवहारसे । 
अच्छे पदाथ, अच्छे लोग, अच्छे सद्गुण तथा अच्छे आचार-विचार सभी 'साधु' wes वाच्यार्थ 
हैं । इन सवका संरक्षण करनेके [लए मगवानुका अवतार होता है । जहाँ अच्छाइयाँ नहीं, 
जहाँ अच्छे गुण-स्वमावक लोग नहीं वह संसार साक्षात्‌ नरक है । जहाँ सब तरहको अच्छाइयां 
हैं; समी बाश्रमोंमें अच्छे लोग हैं और समीमें उत्तम शीळ-स्वभाव एवं सद्गुणोंका विकास है; 
बह्‌ जगत्‌ स्वगंके तुल्य सुखद होता है । इसी अर्थमें साधु-परित्राण यानी अच्छाइयोंके सं रक्षणक 
लिए भगवानुका अवतार होता है। 

इससे हमें प्रेरणा मिळतो है कि हम अच्छे बनें । सवके साथ अच्छा बर्ताव 
करे | अपने हृदयमें अच्छे भावों ओर विचारोंको स्थान दें । जो अपनेको प्रिय लगे 
वसा हो वर्ताव दुसरे सब लोगोंक साथ करें । जो अपनेको अप्रिय जान पड, dl 
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बर्ताव किसीके साथ न करें। सबका भला करें; किसीको पीड़ा या क्लेश न दें | 

यदि हम ऐसा करते रहें तो भगवानुके अभीए कार्यका सम्पादन करते हैं । इस 

RES सदा ER साथ रखते हैं और उनकी प्रीतिक पात्र बनते हैं । 

णका NEST हमारे सामने रखकर भगवान्‌ हमें यह आदेश 

सभी साधु वनो, साधु पुरुषोंक्री रक्षा करो और अपने gud vd . Bi 
यह प्रयास करो कि जगतूमें सब अच्छे हो अच्छे रहें, बुरा कोई न हो । यह असम्भव नहीं 
प्राचीन कालके अनेक धामिक नरेशोंने अपने राज्यको ऐसा वना दिया था, जहाँ ढढ़नेपर भी 
कोई बुराई नहीं मिळतो थो । उनके जनपदमें कोई चोर, qud, शराबी अग्निहोत्र रहित तथा 
pn नहीं रह गया था; फिर स्त्रियोंमें स्वेच्छाचार कैसे आता ? प्रत्येक स्त्री-पुरुष 
हज die V T प्रयत्न करे तो संसार श्रेष्ठ जनोंसे मरा-पुरा हो जाय और एक 
^. दुष्ङृतियोका विनाश $ यह अवतारका दुसरा उद्देश्य n 
द्वारा दुश्ता, दुष्कर्म या दुर्मावके विनाहकी ओर संकेत किया mt eet v =. 
ग्रहण करक दुर्दान्त दानवों और दुष्टोंका अस्त्र-शस्त्रों द्वारा भी वघ करते हैं और कर सकते हैं। 
किन्तु हमारे लिए यही प्रेरणा देते हैं, कि हम ge, दुर्माव या दुष्कमंक विनाश द्वारा 
| sss करें। हम पापियोंसे नहीं, पापकर्मोसे घृणा करें। अपने भीतरसे सारी 
3 oe "s ATST कर । ऐसा करनेपर न कोई बुरा रहेगा और न कोई बुराई ही 
धर्मका सम्पादन करना या अधमंसे अपनेका वचाये रखना एक ही बात है। TA- 
पाडन पुण्य कम है; किन्तु अधमंसे दुर रहना भी कम पुण्यकी बात नहीं । सदगुणोंक संग्रह 
तथा दुगुणोंके त्यागका समान महत्त्व है | कोई किसीसे कम या अधिक नहीं । सत्य बोलना या 
झूठ कमी न बोलना एक ही महत्त्व रखता है। कुछ कर्मोको करना पुण्य है तो कुछको न करना 
पुण्य है । कहीं संग्रह पुष्य-जनक होता है तो कहीं त्याग । कहीं संग्रह पापका कारण होता है 
E कहीं त्याग । अधिक धन ओर भोग-सामग्रीका संग्रह पापका जनक हो जाता है तो कहीं 
” सदाचार एव गुरुजन-सेवाका परित्याग ही पापका हेतु बनता है । अतः कतंव्य कमका 
पालन पुण्य कम है और निषिद्ध कर्मोका त्याग ही धमका संरक्षण है । इस ms या 

दुर्मावके त्यागसे हो दुष्कमंका विनाश सम्भव होता है; जिसे मगवदाज्ञापालनको o 

लोग कर सकते हैं | : त 

सीडी दे घमं संस्थापन * मगवानुके अवतारका तीसरा और धमन 
SEAT । धम एक धारक तत्त्व है, जीवनी-शक्ति है और š py ee ER 
मानवता” मानवका घमं है | उसीने मानवको धारण कर रखा है। जिसमें मानवता है, वही 
जीवित मनुष्य है । मानवकी सत्ताका आधार उसकी मानवता ही है । जिसमें वह नही, वह्‌ 


ख नहीं । या तो वह मुर्दा है या दानव । मानवता खोकर मानव मानव नहीं रह जाता । | 
अर्निसे अग्नित्व निकल जाय, उसकी दाहिका-शक्ति मिट जाय तो वह मात्र राखका ढेर होगा । | 
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आजकल मजहव या सम्प्रदायको, तरह-तरहके मत-मतान्तरोंको, तकहीन अशास्त्रीय 
अन्ध-विश्वासोंको तथा नये-नये गुरुओं द्वारा चलाये गये पन्योंको 'धमं'की संज्ञा दी जाने लगी 
š । ये धमं नहीं, विचारधारा मात्र हैं । जिन्हें वह विचारधारा पसन्द हो, वह उसे मान्यता दे, 
किन्तु न तो वह सबंमान्य हो सकती है और न उसे न माननेवालोंपर धर्मोल्लङ्चनका दोष ही 
आरोपित किया जा सकता है । 

धमं वह वस्तु है, जिसे खोकर हम जीवित नहीं रह सकते । घमं हमारा रक्षक है, 
कवच है । उदाहरणके लिए अहिसा-धमंको लीजिये । यह मानवमात्रका धर्म है। सव यही 
चाहते हैं कि हमारी हिसा न हो, हमें पीड़ित न किया जाय । यदि इस WI सब लोग छोड़ 
दे और हिंसाको अपनी कतंव्य-कोटिमें ले लें, तो क्या संसारमें कोई जीवित रह सकेगा ? 
हम एकको मारेंगे, तो दुसरा हमें मारेगा । यदि चाहें कि सव सुखी रहें, किसीको कोई दुःख न 
हो तो अहिसा-धमंकी प्रतिष्ठा करनी ही होगी । यह प्रयत्न करना होगा कि कोई किसी को न 
मारे, सव सबकी रक्षा करें । यह धमं है, धारण करनेवाला है, इसे कौन नहीं चाहेगा ? कोन 
नहीं मानेगा ? 

मनुने ऐसे सद्गुणस्वरूप जिन मानव-धर्मोका निरूपण किया है, वे दस हैं: १. धृति, 
२. क्षमा, ३. दम, ४. अस्तेय, ५. शौच, ६. इन्द्रियनिग्रह, ७. धी, ८. विद्या, ९. सत्य और 
१०. अक्रोध । ये दसों जिसमें प्रतिष्ठित हैं, वही सम्पूणं मानव है । 

' 'घृति' नाम है धेयंका । घेयंको छोड़कर कोई कबतक जीवित रह सकता है? 'क्षमा' 
भी देवोचित सद्गुण ओर घारक धम है । यदि हम क्षमाको छोड़ बेठे तो अपना और समाजका 
भी महानु विनाश कर सकते हैं । “मारवि' कहते हैं-- क्षमा भविष्यका उपकारक है। यह वह 
अस्त्र है, जिसका कभी नाश नहों हो सकता और जिससे सारे शत्रुओंका--उनके शत्रुमावका 
सवंथा नादा हो जाता है । 'दम' कहते हैं मन और इन्द्रियोके संयमको । जिसका मन वशमें 
है, वह सारे जगत्को वशमें कर सकता है । यदि मन और इन्द्रियाँ uni नहीं तो मनुष्यको 
पतनके ग्रतेमें गिरा सकती हैं । “अस्तेय” का अथं है, चोरी न करना । चोरी न करना-- यह 
एक धारक धमं है। यदि चोर बढ़ जायें और चौयंवृत्तिका व्यापक प्रचार हो तो किसीकी भी 
घन-दोलत सुरक्षित नहीं रह सकती । जीवन और मान-प्रतिष्ठा भी खतरेमें रहेगी । 

a 'शौच' मन एवं शरीरकी शुद्धिका नाम है, यह भी धमं है। परम घमं है । इसके 

न हीनेपर हमारे तन-मन स्वस्थ नहीं रह सकते। “इन्द्रिय-निग्नह” तो प्रत्येक शुभ कार्यका 

प्रथम आर अनुपेक्ष्य श्रीगणेश है। इन्द्रियोंक प्रमादका शिकार मानव न यहाँ सुख-शान्तिकी 

आशा कर सकता है और न वहाँ । 'धी' या बुद्धिकी स्वच्छता भी घमं है । जिसके पास 

विमल बुद्धि नहीं, उसका सर्वनाश निश्चित है । बुद्धिनाशात्‌ प्रणदयति यह भगवानुकी 

वाणी है। 'विद्या' के महत्त्वसे हम सभी सुपरिचित है । अविद्या हो बन्धन है और विद्या है 
मोक्ष । विद्याविहीनकी पशुकोटिमें गणना होती है । “सत्य' तो ईव्वरका रूप ही है। 
ह dak । उसका कहीं भी सम्मान नहीं s s: होता । सत्य तप है और असत्य 
ETT! सत्यमेव जयति नाचुतम्‌ यह उपनिषदका वचन है। सत्यकी ही अन्तिम 
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विजय होती है, पापकी नहीं । “अक्रोध' यानी क्रोधकौ मनमें स्थान न देना भी धारक धमं 

š! D इसके बिना जीवन सुरक्षित नहीं। हम संध्यामें प्रतिदिन सन्युक्ृत ( क्रोध-जनित ) 

पापोसे बचनेकी प्रार्थना करते हैं। 

a Sy सिवा, अन्य भी जो धारक गुण हैं वे धमंकी कोटिमें आते हैं, उनके बिना समाज 

त नहीं रह सकता । अत। धर्मका पालन सवके लिए अनिवाये है। य 

oss ए है। यज्ञ, परोपकार 
व्यासजीने एक ही शब्दमें पुण्य या धमंको बता दिया है : 'परोपकार 
महानु धम है और परपीडन है महापाप U परोपकारी दूस रोंका 
रक्षक है, अतः दूसरे भी उसके रक्षक होते हैं । परपीडक दुसरोंका 
शत्रु है, अतः दुसरे भी उसके शारु होते हैं । 

हम चोर, डाकू. व्यमिचारी तथा आततायियोंको बड़ी aq; 
कथाएं आये दिन सुनते रहते हैं । A E sa 


_सगवातका अवतार घमंकी स्थापनाके लिए होता है। धर्मको 
मन्दिरमें नहीं की जाती | वह जन-जनके मानसमें प्रतिष्ठित होता है । pe 
स्वरूप है। यदि हम सब अपने मनमें जीवनमें धमंको जागरूक रखते हैं तो हममें भगवानका 
अवतरण प्रत्यक्ष है। जहाँ धमं हैं, वहाँ भगवानु हैं: यतो चर्मस्ततः कृष्णः | भगवान्‌ 
अवतार ग्रहण करके अपना आदर्श जीवनवृत्त इसलिए छोड़ जाते हैं कि संसारके लोग 
उसका स्मरण करे, उससे प्रेरणा लें और अपने जीवनको सफल बनायें । अपने साच्निष्यका 
सुख देकर जन जनको कृताथ करना भी भगवानुके अवतरणका उद्देश्य है। इससे भी यही 
भरणा मिळती है कि हम जनता-जनारदनको सुख पहुँचानेका सतत प्रयत्न करें | 


भक्तिसे भगवानका ज्ञान और उनकी प्रापि 


भगवानु श्रीकृष्ण कहते हे--भक्तिसे हो भक्तजन मुझे भें जो हे और 
जितना हूं ठीक-ठीक जान लेते हैं। इस प्रकार मुझको तत्त्वतः जानकर वे E | 
प्रवेश करते Š | ( गीता अ० १८) : 2 
i 
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भगवान्‌ QPP परमात्मस्वदूप 


विद्याभूषण थ्री श्रीकृष्ण जोशी 
slo Qo एळ-एक० slo, भर्माचायं 
ç 
gre श्रतियोंके परमतत्त्व हैं मगवात श्रीकृष्ण । जिसने इस तत्त्वको जान लिया, 
उन्होंने वेद-वेदान्त सब जान लिये । जिसने इसे न जाना, उसने कुछ न जावा । 

विस्मृत मनुष्य दो प्रकारके होते हैं : एक मूढ और दूसरे परम मूढ US तो कम-से-कम यह 
जानते हैं कि हम भूल गये ओर याद करनेका प्रयत्न करते हैं। इन्हें तो प्रयास करते, पूछते, ध्यान 
करते कमी-कमी स्मरण आ भी जाता & पर दूसरे परम मूढको तो किसी विशेष उद्बोधकके 
बिना स्मरण आ ही नहीं पाता । तीथं, ब्रत, यज्ञ, दान, तप, जप, योग, ध्यान, कमयोग, 
भक्ति, ज्ञान समी तो उपयोगी हैं--किन्तु उस पुरुषके लिए, जिसे यह विश्‍वास है कि मैं भूला 
हुआ हूँ; जिसे श्रद्धा है कि इन विषयोंद्रारा ही स्मरण आ जायगा । किन्तु परम मुढके निमित्त 
तो ये सव व्यर्थं हैं। राजा दुष्यन्तकी परम मुढ-अवस्था थी तो मुनि-रिष्य उनको स्मरण नहीं 
दिला सके, शकुन्तलाकी रहस्यसूचक उक्तियोंसे भी उसे स्मरण नहीं आया । राजा दुष्यन्त 
अद्धा और अविश्वासके कारण ही प्राप्तव्य वस्तुको प्राप्त करके भी ग्रहण नहीं कर सके | परम 
मूढ जीवळोककी यही अवस्था होती है कि उनको सवंव्यापी परमात्माका स्मरण दिळानेमें 
वेदशास्त्र भी समर्थ नहीं हो पाते। भगवामू अज्ञेय हो जाते हैं । दुरधिगमोऽसतां हृदि 
EUM की दशा हो जाती है । ऐसे पुरुषोंके लिए उस उद्बोधक मणिकी 
ip ते ही राजा दुष्यन्तके समान परम qu भी शीघ्र आत्मस्वरूपका स्मरण- 

कर परमात्म-दशनके लिए छटपटाने लगे | 

SW परमात्म-तत्वका उद्बोधक स्वरूप हो वेदोंके परम वेद, ज्ञानोंके ज्ञान, गुरुओंके 
el xum I e rore a जीव परमात्म-तत्त्वका लाम उठाते हैं । 
SH, 'आत्मेवेद्‌ सर्वम्‌, erdt चे रुद्रः, nAdA 


सर्वम्‌, Ó sc [eqq hy * 
du सवख IR, सव व्रझमयं जगवू, gta जगज्जगदेव हरि:। इस ˆ 


Ded उराण, इतिहास आदि शास्त्रोमें यह ध्वनि गूँजती रहती है, किन्तु कौन- 
POM शास्त्रज्ञ fe भी इस प्रकारको 'सवंभुतात्मभूतात्मक' दृष्टि रखते हैं ? ऐसी 

[स करना अत्यन्त कठिन है । ऐसा दुरधिगम, gia आत्मतत्त्वका ज्ञान देनेवाले ही 
२० : 
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हैं श्रीकृष्णके दशन । यमेवैष चुणुते तेन लभ्यस्तस्यब आत्मा विवृणुते dq स्वाम 
“जिसपर श्रीकृष्ण भगवानुका अनुग्रह होता है उसीको वे दर्शन देते हे, जिन्हें दशान देते हैं, 
उनको तो परमात्म-तत्त्वका पुरा-पुरा बोध हो जाता š! 
भिद्यते हृद्यप्रन्थरिछियन्ते. adiga: । 
glaa चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इए परावरे ॥ 
यह परमात्म तत्त्व स्वरूप है--द्रव्य-गुणादि, प्रमाणःप्रमेयादि, वुद्धि-अहंकारादि, प्रकृति- 
उरुपादि, तपो-यज्ञादि, चित्‌-जड आदि | इस परम तत्त्वका अनुसन्धान करते हुए दशंनशास्त्र कुछ 
दुरतक जाते-जाते थक जाते हैं। श्रुति भगवती वर्णन करते-करते सकुचाने लगती है । 
जसे श्री सीताजीसे पथिक-वधूने पूछा : आयें ! ये श्यामसुन्दर तरुण पुरुष तुम्हारे कौन हैं ? 
तो सीताजी उत्तर देती हैं ag गौरवणेवाले पुरुष तो मेरे छोटे देवर हैं।' किन्तु दुसरे 
पुरुषका परिचय तो अपने रहस्यमय भावोंसे ही सुचित करतो हैं कि “इन ध्यामसुन्दरसे तो 
मेरा वह एकात्मभावरूप अन्तरङ्ग सम्बन्ध है, जो वाणीका विषय नहीं । जो भगवती श्रतिके 
भावोंको समझें, वे ही भगवान्‌ कृष्ण परमात्माको समझ सकेंगे । तथापि वह संवरूप am 
कारण किसी-न किसी भावसे सभीको प्रकट ही हैं। 
जाकी रद्दी भावना जञेसी । प्रभु-सूरति देखी तिन तेसो N 
लिखकर तुलसो वाबाने शास्त्रका निचोड ही सबके समक्ष रख दिया । गीतामें स्वयं भगवान्‌ भी कहते हैं। 
ये यथा मां प्रपद्न्ते तांस्तथैद भजाम्यहम्‌ | 
मम वर्त्माचुवतन्ते Wet पार्थं ada: N 
इसी भावको लेकर भागवतमें शुकदेव जी रंगभूमिमें जाते हुए श्रीकृष्ण मगवानुका 
वणन करते हैं : मब्छानामशनिन्तेणां नरवरः आदि । i 
भावाच कृष्ण परमात्मरूपसे समीके उपादानकारण ओर निमित्तकारण हैं। अन्तर्यामी 
सुत्रात्मारूपसे सब भूतोंके हृदयमें विराजमान हैं। वे सारे संसारकी क्रियाओंके कारण & । 
सवकी बुद्धियोंके प्रेरक तथा सव कर्मोके qudm हैं। ईदवररूपसे सब कल्याण-गुणोकी 
निधि हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही धम, सत्य, पुण्यक्ोक, पावन, शिव, हरि, x अमल 
अपहुतपासा, निष्कलंक, हेय्रत्यनीक, अन्तर्यामी आदि नामोंसे गाये जाते हैं। वेदान्तने 
` उन्हें नित्य-शुद्ध-बुद्ध, मुक्त-स्वमाव आदि गुणोंसे भूषित किया है। श्रीमद्भागवतमें इनके asr- 
रूप और अनुप्रविष्टरूप दोनोंका दिव्य वर्णन है | afr भी कहती हे : तत्‌ WU तदेबानु 
प्राविशत्‌ । ये न्याय-परायण ऐसे हैं कि कर्मानुसार फल देते हैं। भक्ति-परायण ऐसे हैं कि 
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भक्तोंको सत्कमं करनेकी युद्धि देते हैं । पापकममें विघ्नरूप और पुण्यकममें सहायकरूप बनकर 
अपने भक्तोंका उद्धार करते Š! 
यह विषय बार-बार विचार करते रहनेके लिए है और रहस्योसे मरा है । इसे गुस 
रखनेका कारण यह है कि इसके कहने-सुननेके अधिकारी कम होते हैं । गुरुतो कम मिळते 
हैं; परन्तु शिष्य भी नहीं मिलते । इस qaq विषयका उपदेश करनेवाळे श्रीकृष्ण-जंसे और 
श्रोता अजुंन-जैसे कोई विरले हो होते हैं। वाकी तो अठारह अक्षौहिणी सेनामें केवल युद्धार्थी 
ही हैं। इस विषयमें उपदेश करनेवाले यमराज और श्रोता शिष्य नचिकेता-जेसे होते हँ । 
जिसमें वे गवंके साथ कहते हैं : वक्ता चास्य त्वाइगग्यो न लभ्यः। तो वक्ता भी 
अनुमोदन करता है : 
अवणायापि वहुसियोंँ न_ लभ्यः 
श्ण्वन्तोषपि बद्दवो यं न विद्य॒ः। 
आइचया वक्ता कुशलोऽस्य SEN- 
ssd ज्ञाता muet: N 
वास्तवमें स्मृति स्पष्ट रीतिसे कहती है : 
य आत्मानं विज्ञानाति स॒ बयान्नेतरो जनः । 
यतोऽन्यस्योपदेष्टुत्वात्‌ सम्भवो श्नान्तिशालिनः ॥ 
घुवन्नीशवदेवासे ` दैरिक्कोऽत्यन्तदुभः । 
यथा वेत्ति तथा चक्ति य एनं साक्षिणं qux 
यद्यपि इस प्रकारका वक्ता मिलना कठिन है, तथापि याचदूचुद्धिवलोद्यम्‌ उस 
परमात्माकी अनन्त छीळाओमेंसे कुछ कहनेका हम साहस करेंगे, क्योंकि इस प्रकार भगवद्‌- 
भक्तोंकी सेवा करना भी मक्तिक्रा अङ्ग है। गीताके मठारहवें अध्यायके ६७-६८ इलोकोंके 
अनुसार तो इस प्रकारकी सेवासे भगवात्र अत्यन्त प्रसन्न होते हैं : 
य इमं परमं गुह्यं मद्धक्तष्वमिघास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंदायः N 
न च तस्मान्मनुष्येषु कदिचन्मे प्रियकत्तमः। 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ 
| अन्तमें हम भो pug. विकास प्रकाशका वोध करनेवाले एक विकास-वृक्षकी 
ओर संकेत करते हुए 'नेति नेति' का सहारा लेते हैं : 


२२ 
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सच्चिदानन्द श्रीकृष्ण-तत्त्व 
आचाये aft बद्रीनाथ SIS, एस० qo 
x 


क्म [रतीय वाडूमयके व्यापक विस्तारका आकलन मारतीय-कलाके कमनीय प्रसारका 
अनुशीलन, इस देशके जन-जीवनका समीचीन अध्ययन तथा जिसमें भारतकी 

समृद्ध सभ्यता और उदात्त संस्कृतिका सुन्दर सन्निवेश है; उस भारतीय घमंका आनुसन्धानिक 
हृष्टिसे आलोचन करनेपर यह एक सर्बसम्मत तथ्य मानव-बुद्धिके समक्ष परिस्फुरित हो उठता है 
कि कोई ऐसा समय अवश्य रहा, जव यह सारा दृश्य जगत्‌ या तो रहा ही नहीं, अथवा रहा 
तो ऐसा अव्यक्त या अप्रकट कि उसे कोई किसी भी ऐसे रूपमें अवगत नहीं कर सकता 
its जिसे किसी भाषा द्वारा जिज्ञासुके सम्मुख प्रस्तुत किया जा सके । यह स्थिति 
ek नासदीय सूक्त ( १०.१२.१५ ) में बड़ी सचाईके साथ, बहुत अच्छे ढंगसे व्यक्त की 
मारतके तत्त्वचिन्तनव्यसनी सभी आचायोने महती स्वाध्यायसाधनाके पद्चात्‌ इस सत्यको 
सज करनेका स्तुत्य कायं किया है कि यह जगत जिस मुलकारणसे अपने बुद्धिगम्य 
अ आया वह सत्ता, प्रकाश और आनन्दका ऐसा महानु केन्द्र है, जिसकी किसी सीमाकी 
परिकल्पना नहीं की जा सकती । उसे सत्ताका केन्द्र इसलिए मानना होगा कि वह सत्ताकी 
धारा प्रवाहित करनेमें असमथ होगा तो उससे विकसित या उद्भूत होनेवाळे जगतको अस्तित्व 
हो च मिल सकेगा । इसी प्रकार उसे भ्रकाशका मी केन्द्र इसलिए मानना पड़ेगा कि यदि उसमें 


सम्भव न होगा, क्योंकि सारे जगतका प्रकाश 
3 I उसीसे होता है : तमेव भान्तम्र्चम्ाति 
WIND भाला सर्वमिदं विभाति। यदि उसे आनन्दका केन्द्र न माना ws उससे 
s sem ; जीव-जगतुका जीवन सम्मव न हो सकेगा, क्योंकि जीवनका एकमात्र आधार 
ही है; को हो वान्यात्‌ , कः प्राण्यात्‌ , यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌। एव 


3 


ह्येवानन्दयाति ( तैत्ति० ब्रह्म० अनु० ७ )। जब वह मूलकारणमें ही न होगा तो जगतको 





स्वीकार gu अनिवाय है कि जगतका मुलकारण सत्‌, चित्‌ और IRET QI | 
एरताय आचार्योने इस मुलकारणके सम्बन्धमें यह भी ज्ञात करने और उसे मानवके 





फन प्रस्तुत करनेका प्रयत्न किया है कि जगतका मुलकारण स्वयं बड़ा वृहत्‌ दै। इतना बृहत्‌ 
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कि उससे चाहे जितने विश्व उद्भूत होते रहें, उसका स्वरूप-कोष कभी क्षीण होनेवाला नहीं । 
साथ ही, उसमें अन्य वस्तुओंको बृहत्‌ और विस्तृत करनेकी असीम शक्ति भी है और 
वह शक्ति भी उसकी सहज है--उसमें नित्य-सज्जत है, किसी अन्यसे उसे अजित नहीं करना है, 
उसको इस नैसर्गिक वृहत्ता और वृंहणकारिताको व्यक्त करनेके लिए ही उसे "War शब्दसे 
अभिहित किया गया है: बृहत्वाद्‌ बृंहणत्वाद्वा आत्मा ब्रह्मे ति गीयते ( भा० उ० ) | 
इस प्रकार इस fee मूलकारण सच्चिदानन्द ब्रह्म š! 

श्रीकृष्ण-तत्त्वके अध्येता विद्वानोंने इस सच्चिदानन्द ब्रह्मको ही श्रीकृष्णके रूपमें समझा 
है । जब जगत्‌का मूलकारण ब्रह्म एक ही आकारमें अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति करानेके 
उद्देश्यसे देवकीके गर्भमें प्रविष्ट हुआ, तव देवताओंने उसकी स्तुति की । वह स्तुति विभिन्न 
पुराणोंमें विभिन्न ख्पोमें अङ्कित है: रतुतिमें यह कहा गया है कि 'देवकीके गर्भमें अवस्थित 
तत्त्व जगतकी योनि है, उसकी स्वयं कोई योनि नहीं है । वह अनन्त, AAT, ज्योतिःस्वरूप, 
अघहीन, निगुण, सगुण और «gm है। वह निरङ्कुश है, सर्वेश है, सर्वात्ममाव है, 
समस्त गुणोंका आश्रय है। एकमात्र उसीकी इच्छा उसके विविध रूपोंमें 'प्रकट' होनेमें 
निमित्त है। वह निसगंत: निराकार है, किन्तु भक्तोंके अनुरोधसे, लौकिक रूपमें दृष्टिगत होकर 
उनके आत्मतोषका सम्पादन करनेके विचारसे वह साकार होकर पृथ्वीपर अवतीण होता है । 


_ जगद्योनिरयोनिस्त्वमनन्तो पव्यय पव च! 
ज्योतिःस्वरूपो नघः सशुणो निगुंणो महान्‌ ॥ 
सक्तानुरोघात्‌ साकारो निराकारो निरङ्कशः। 
स्वेच्छामयश्च सेशः सर्वः सर्वगुणाधरयः ॥ (qo y) 


ब्रह्म जब देवकीके गमसे निकलकर सूतिकागृहकी शय्यापर अवस्थित हुआ, तब 
उसका शरीर जो देवकी ओर वसुदेवक देखनेमें आया, वह अत्यन्त कमनीय और अतिशय 
मनोहर था । हाथमें मुरळी और कानोंमें मकराकार मणिमय कुण्डल थे । quus मनोरम 
मुसकानसे समीपवर्ती जनोंको मोहित कर रहा था। उसपर भक्तजनोंपर अनुग्रह करनेकी 
ध्य TN ze Hi थी। शरीरकी नवनीरद-जंसी कान्ति, पीताम्बरकी असामान्य 
7 inet १38, कस्तूरा और कुडकुमसे समूचे शरीरका प्रसाधन, मुखपर पर शर qm पूर्ण- 
चन्द्रकी चारुतापणं चांदनी-जेसी छटा, अधरके विम्बकी लावण्यमयी अरुणिमा, A 
बहुरङ्गी प्भकी maq, पैरके घुटनोंतक छटकती वनमाला, वक्षक ऊपर श्रीवत्स और 
कोस्तुममणिका चमत्कारकारी योग, कलेवरकी कोमळ किशोरावस्था, इन समस्त. सुन्दरः तत्त्वोंसे 
भानन्दविभोर हो देवकी और वसुदेवने जिस तत्त्वका दर्शन किया, जू उनके शब्दोंमें निलिंसे 
परम नहा बीजरूपं सनातनम्‌ या । वह समस्त quani लेपे नितान्त मक्त सर्वो 
ब्रह्म और सम्पूणं विश्वःप्रपंचका सनातन बीज था । ( ब्रह्मवे० go ) सन 


यशोदा और नन्दके पुरवेजन्मके वृत्तान्तकी चर्चाके 


सम्बन्धमें अपना विचार व्यक्त करते esas भ्रसङ्गमें देवपि नारदने श्रीकृष्णके 


शब्दोंमें कहा है : 
२४ । 


) थीकृषण-सन्देश 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





श्रीकृष्णो भगवान्‌ साक्षाद्‌ योगीन्द्राणां गुरोगुरुः । 
यो यस्यांशः ख तु जनस्तस्येच सुखतः सुखी ॥ (sario go) 
इसी wen नारायणने श्रीकृष्णो परिपूर्णतम fag बनाते हुए चार रूपोमें उनका 
उल्लेख किया है : वे qued चतुभु'ज लक्ष्मीपतिके ei, गोलोकमें द्विभुज राघापतिके रूपमें, 


योगीजनोंके मनमें अवस्थित होनेवाले नित्य तेजके रूपमें और मक्तजनोंके मनमें अवमासित 
होनेवाले साकार TUIS रूपमें : 


वैकुण्ठे कमळाकान्तो रूपभेदाच्चतुभुजः i 

à गोङुळे राघाकान्तोऽयं fps स्वयम्‌ N 

अस्यष तेजो नित्यं च चित्ते कुर्वन्ति योगिनः। 

भक्ताः पादाम्बुजं तेजः कुत्तस्तेजस्विनं विना ॥ ( ब्रह्मवे० ge) 

7 श्रीम:्भागवतकी दृष्टिमें सारे वेद वसुदेवतनय परमात्मा श्रीकृष्णका ही स्वरूपवणन 
करनेमें व्यापृत हैं । सम्पूर्ण यज्ञविधियां उन्हींकी उपासनाके लिए आविष्कृत हैं, योगको सारी 
प्रक्रिया उन्हींके दर्शनके छिए उद्भूत है । सम्पूण कर्मानुष्ठान उन्हींके प्रसादनाथ विहित हैं । 
सम्पुण ज्ञान उन्हींका अवद्योतन करनेमें निरत हैं । तपस्याकी समग्र पद्धतियाँ उन्हींको बुद्धिगम्य 


बनानेके लिए प्रवृत्त हैं। समूचे घमं उन्होंको सुलम करनेके लिए Š 
बर ए प्रतिपादित हैं। मनुष्यके 
प्रयत्नोंके एकमात्र वे ही प्राप्तव्य d: e 


वासुदेवपरा चेदा NU मखाः। 
mga योगा वाखुदेवपराः क्रियाः ॥ 
वासुदेवपरं ज्ञान वासुदेवपरं तपः। 
qaqa घमो बासुदेवपरा गतिः॥ ( भाग० १३ ) 
महामारतक शब्दोमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही पूवंकालके नारायणरूपमें स्थित थे, वे ad- 
शक्तिमान्‌ भगवान्‌ हैं, अव्यक्त मावसे समस्त व्यक्त रूपोंमें अवस्थित रहते हैं । वे स्वयम्मू ओर 
सम्पूण विश्वक प्रपितामह É । उन्हींने सबसे पहले जळ की सृष्टिकी और उसमें ब्रह्माण्ड उत्पन्न 


इन वणनोसे विदित होता & कि जिस तत्त्वसे जगतका जन्म होता है, जिस आश्रयमें x 


` जगत्‌ चिरकालतक गतिमान्‌ रहता है और अन्तमें जिस gend समूचा विश्त्र विलीन होता 


है, उसी तत्त्वको “श्रीकृष्ण” शब्दसे भारतीय वाडूमयमें अमिहित किया गया है । उपनिषदोंके 
अनुसार उसे जानने, पहचानने, प्रास करने और उसमें अपने आपका सर्वात्मना समपंण करनेमें 
ही मनुष्य जन्मकी साथंकता है। उसकी जानकारी न होनेपर मानवका विनाश धुव है : 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति, न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
| 9 us 
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शास्त्र और युक्तिकी कसौटीपर 
fers] ण-निराकारकी सगुण-साकारवा 
आचार्य श्री रामप्रसाद जिपाठी, डी. लिट. 


x 


ठम परब्रह्म परमात्माके तीन रूप बताये गये हैं: ( f) निगूण-निराकार, 
( २ ) सगुण-निराकार तथा ( 3) सगुण-प्ाकार। परब्रह्मका जो प्रथम रूप 
बताया गया है, उसमें कोई गुण ( घमं ) न होनेसे वह निगुण है। आकार और विकारसे 
शून्य होनेसे उसे निराकार और निविकार कहा गया है । वह स्वयंप्रकाश हे । उसे किसी 
लक्षण द्वारा लक्षित नहीं किया जा सकता, इसलिए वह अव्यपदेक्य है । नित्यसत्तारूप होनेके 
कारण उसे 'सत्‌' कहते हैं। चंतन्यस्वरूप होनेसे वह uq sc कूटस्थ आनन्दस्वरूप होनेके 
कारण वह 'आनन्द' है । यही बात-- 
'निणणं निष्कियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ V 
यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह d 
आदि श्रृतियोंद्वारा प्रतिपादित है । गोस्वामी तुलसीदासजीने भी इसी रूपकी ओर संकेत करते 
हुए कहा हे--- 
व्यापक sar निरञ्जन निर्गुण बिगत विनोद्‌ । 
o इुसरास्वख्प है, सगुण-निराकार । उपयु क्त परब्रह्म परमात्मा ही अपनी मायाञ्चक्तिसे 
न होता प सगुण हो जाता है । उसमें मायाके संबन्धसे दया, 
7 ; "TQ आदि अनेक प्रकारके गुण प्रकट हो जाते है । इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप इयते आदि श्रुतियोंते इसी विषयका निर्देश किया है । A 


भइन उठता है कि गुणोंकी आवश्यकता तो महत्त्वाधानके लिए होती है । जो जितना 


ही गुणवात है, उतना ही महानू है । feq परब्रह्म परमात्मामें j 
: Ad हा परमात्मामें तो " 
सिद्ध है। उसे गुणोंकी अपेक्षा किसलिए ? पक Ta 


उत्तरमें निवेदन है कि मायावक्तिके सेंवन्धसे ब्रह्मे गुणोंका औपचारिक संबन्ष हो 
गया है । वह वास्तविक नहीं है। यदि परब्रह्ममें गुणोंकी वास्तविक सत्ता मानी जाय, तो द्वत 
मावकी आपत्ति होगी । गुगरूप धम तथा उसका आश्रय-<इस प्रकार दो वस्तुओं नित्य 
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सत्ता होनेसे gafara अनिवाय हो जायगा, जो qamara, सच Wed ब्रह्म, 
ने नानास्ति किचन आदि श्रतियोसे विरुद्ध होनेके कारण कदापि मान्य नहीं है । 

यदि कहें--“माया-शक्ति' माननेपर भी तो वही आपत्ति होगी ?' तो ठोक है; किन्तु माया- 
शक्ति भी वास्तवमें नहीं है । उसकी सत्ता व्यवहार-दश्ामें ही मानी गयी है । वेदान्त-सिद्धान्तमें 
तीन प्रकारकी सत्ता स्वीकार की गयी है: ( १ ) पारमार्थिक सत्ता, ( २ ) व्यावहारिक 
सत्ता और ( ३ ) प्रातिभासिक सत्ता । पारमाथिक सत्ता केवळ परत्रह्म परमात्माकी ही है; वह 
परमाथस्वरूप ही है । व्यावहारिक सत्ता मायाकृत सम्वन्धसे उत्पन्न जगतके समी पदार्थोकी 
है । ईश्वरकी भी व्यावहारिक सत्ता ही मानी गयी है; क्योंकि सगुण निराकार ब्रह्मकों ही 
'ईस्वरकी संज्ञा दो गयी है। शुक्तिमें रजतकी प्रतीति प्रातिभासिक सत्तामें आती š! 
कुछ लोग वन्ध्यापुत्र और आकाश-कुधुम आदिको भी इसी कोटिमें रखते हैं। परमाथ सद्‌व्रह्म के 
अतिरिक्त जो द्विविध ( व्यावहारिक और प्रातिभासिक ) सत्ताएं हैं, वे परमाथं-दशामें अस 
हैं; इसलिए माया तथा उसके सम्बन्धसे दवेतमावकी आपत्ति दूर हो जातो है । 

. ब्रह्मका तीसरा रूप है: सगुण-साकार p मायाके सम्बन्धसे जैसे परब्रह्म सगुण होता 
है, वेसे ही उसका साकार होना मी सम्मव है । क्योंकि मायाको 'अघटित-घटना-पटीयदी' 
कहा गया हे । यदि पुछा जाय कि मायाके सम्वन्धसे परब्रह्मका कोई नियत आकार होता है 
या अनियत ? तो यही कहना पड़ेगा कि अनियत । जव जसी आवश्यकता होती है, परमात्मा 
TJRS आकार ग्रहण करते हैं। जेसा कि श्रोमद्मागवतमें कहा गया है: | 


मत्स्याइव-कच्छप-नुसिद्द-वराह-हंत-राजन्य-विप्नविदुधेपु कतावतारः | 
इस प्रकार परग्रह्म परमात्माका ही सगुण-साकार थीकृष्णक्रे रूपमें प्राकट्य हुआ है । 
परमात्माका सगुण-साकार रूपमें sse होना श्रति-सम्मत तो है ही, युक्तिसंगत मी है । 


यहाँ Raat प्रस्तु जिन्हें महाभारतके i 
zm 3 a तकी जाती हैं, जिन्हें महाभारतके व्याख्याकार आचार्य नीळकण्ठने 


१. QURE मधुर, अम्छ, लवण, कटु कषाय और ति dl 
z मधुर, अम्ल, लवण, कये छहों रस विद्यमान हैं; 
दट एक ढेला लेकर चखं तो कोई रस अनुमवमें नहीं आयेगा। लेकिन जब m 
a तो करे तो उस SaN मजुर रसका आस्वाद उपलब्ध होगा । ऐसे ही sexu 
= U hys तथा तिक्त रसके लिए मिर्चेकी खेती करनी होगी । इसी प्रकार सम्पूर्ण 
अब हा sl ar E किन्तु कहों भी हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं । 
| अता करते हैं, तो वह परमात्मा सगुण-साकार रूपमें gi अपने 
दशन और स्पशंका सुख उपलब्ध करा देता & । गड 


es जस तरह जळ शोतल वायुके den जमकर ओला बन जाता है, उसी प्रकार 
हो जाता है रप परमात्मा जब भक्तजनोंके प्रेमके समीरका wen पाता है, तो घनोभूत 
। वही घनीभूत सब्चिदानन्द रस हमारे श्रीकृष्ण, श्रीराम आदि अवतार है । 
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wamaq अवतार विग्रह पांचमौतिक नहीं, सच्चिदानन्द रसका घनीमावमात्र है। 
अत एव उसका प्राकट्य होता है, जन्म नहीं । जैसा कि भये प्रगट छपाळा, दोनदयाला 
आदि वचनोसि स्पष्ट होता है । भगवान मानवमात्रका कल्याण करनेके लिए प्रकट होते हैं। 
उसी निगु'ण खूपसे सगुण रूपमें सबको दर्शन देने लगते हैं । यही बात श्रीमद्धागवतके वचनसे 
भी प्रतिपादित होती है : | 


नुणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिभंगवतो gq! 
अव्ययस्याप्रमेयस्य निशुंणस्य शुणात्मचः ॥ 
are अग्ति और दधिमे मवखन छिपे रहते हैं; पर वे मन्थनके विना प्रकट नहीं होते । 
इसी प्रकार मगवाचुके प्राकट्यके लिए भी घ्यान-निमंथनाम्यास आवस्यक है । 


भूमार-हरण आदि अवतार-कार्य सगुण-साकार रूपें प्रकट मगवाचुसे ही होते हैं। _ | 
दूधका मवखन जव प्रकट हो तमी वह घृत साध्य जाम दे सकता है, दूधमें अव्यक्त रहकर नहीं । 
यदि बीमार गायको घृतमिश्रित औषध देनेकी आवश्यकता वद्य बताता है, तो मथकर प्रकट 
किये गये घीका ही उपयोग करना होगा । गायके ded दूध है और उस दूधमें घृत होगा हो, 
अतः केवल ओऔषध दे देनेका निर्णय गायको अच्छा नहीं कर सकता | 


यदि कहें--'निगुण-निराकारका सगुण-साकार होना, अपरिच्छित्नका परिच्छित्न होना 
विरुद्ध है! तो ठीक नहीं । जैसे जीवात्मा निराकार होता हुआ भी शरीर धारण करके साकार 
होता है, उसी प्रकार परमात्मा भो हो सकता है । जीवात्मा तो कम-परतन्त्र है, किन्तु परमात्मा 
स्वेच्छासे शरीर धारण करता है, क्योंकि वह सवंशक्तिमानु है । जीवका शरीर पञचभूतनिमित 
होता है; किन्तु परमात्माका शरीर पांचमोतिकःसा दीखनेपर भी पाश्वमौतिक नहीं होता । वह 
सच्चिदानन्द रसका ही घनोभूत रूप है । जसे अग्नि अनन्त परमाणुओंके रूपसे सवंत्र व्यापक 
है, तथापि एकदेशमें उसका प्राकटथ होता है तो मी अन्यत्र उसका अमाव नहीं माना जाता, 
उसी प्रकार परमात्मा व्यापक रहता हुआ ही एकदेशमें या एक दरीरमें प्रकट होता है; वेसा 
होनेपर भी उसकी व्यापकतामें कहीं आँच नहीं आती । अपराधी Sas जाता है तो वह उसके 
लिए बन्धन है । पर अधिकारी जब उसी Waq जाता है तो वह निरीक्षण करने गया है, इतना 
ही कहा जाता है । वह कैद हो ग्या, ऐसा नहीं माना जाता । इसी प्रकार परमात्मा देह घारण 


करके भी बद्ध vum | si कमफश्से अलिंस रहकर लोक-संग्रहके लिए कम करता है; 
अत एवं उन वह नहीं बेंधता । वह नित्य शुद्ध-बुद्ध यही 
परमात्माका दिव्य जन्म-कमं है । BU new 
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बाल्ळकृषणकी जन्मकृण्डळी 
श्री केदारद्त्त जोशी शास्त्री 
uyw अवलोकनसे हमें यह अच्छो तरह मालूम हो जाता है कि भाद्रमास 
कृष्णपक्षकी अडमीको अ्घंरात्रिमें भगवानु श्रीकृष्णचन्द्र भारत-वसुन्धरापर अवतरित 
हुए थे। उस दिन बुधवार था और था रोहिणी नक्षत्र | यही भगवान्‌का जन्मतारा भी था। 
यहाँ हमें तत्कालीन ग्रहस्थितिपर विचार करते हुए यह बता देना है कि फलित-शास्त्रने 
नि:सन्देह उस समयमें आदरका स्थान प्राप्त किया था, क्योंकि मगवानुकी ग्रह-कुण्डलोसे हमारे 
फलितशास्त्रका फलादेश अच्छी तरह घटता जाता है। यही नहीं, हमें फलितके जन्मदाता 
गणित ज्योतिषका भो हढ़तम विश्वास होता है, नहीं तो प्रत्येक चान्द्र-वर्षके अनुसार भाद्र 
मासके कुष्णपक्षमें ही बुधवार, रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि कैसे होती । यथावसर 
सिद्धान्त गणितके प्रेमी पाठकोंकी सेवामें भगवानु कृष्णके जन्मकालीन स्पष्टप्रहोंका उल्लेख 
किया जायगा । यहाँ केवळ उनकी जन्म-कुण्डली बताकर उसमें पड़े ग्रहोंका फल बताया 
जा रहा है, जिससे उनके लोकोत्तर कार्योमें ग्रहोंकी सक्रियताका पता चल सके l 
भगवात्र्‌ कृष्ण द्वापरान्तमें भारत-भूपर दुराचार और दुर्नीतिको हटाकर सुख-शान्तिके 
राज्यके लिए, गो-ब्राह्मणको सेवाके feu किस शुभ Jed अवतरित हुए, यह इस दलोकसे 
अच्छी तरह मालूम हो जाता है : 
श्रीकृष्णो रोहिणीमे तुबतनु शशिनोर्भाद्रमासे 5 सिते5 भू 
दष्टम्यां मध्यरात्रे हरिभ्रगतरवों कर्किणीञ्ये md 
जूकस्थे भर्गवेये नवमरविसुत्ते चाङ्गनास्थे च राष्र 
भूभारोद्धारवुद्धिः प्रकटितवदनो5भूद भवे भूरिभाचः ॥ 
जिस प्रकारकी तत्कालीन ग्रहस्थिति थी, उसके अनुसार यह कुण्डली अङ्कित की जा सकती है: 
जन्माङ्गम्‌ 





इस कुण्डलीमें वाराहमिहिरके वृहज्जातकानुसार ( 'अज-बृप मपा दतः gts 
आदि वचनानुसार ) चन्द्रमा, वृहस्पति, बुध और मंगल ये चार ग्रह wq उच्चके 
पड़े हैं। इसका फल इस प्रकार है : 


स्वोच्चेषु सर्वान्‌ परिगृह्य भागां- 
Rsg mg बलाधिकेजु । 
suo शुभे पूणचपुष्मतीन्दो 
त्रेलोक्यराज्याधिपतिः प्रसूतौ ॥ 

भला भगवान्‌ श्रीकृष्णके अतिरिक्त कोन दुसरा त्रेलोक्याधिपति हो सकता था ? 

तृतीयस्थ वृहस्पति तृतीयेश होकर छग्नस्थ चन्द्रमा अवस्य हो भगवानुके बळदेवजी-ज से 
पराक्रमी श्राताके सूचक हैं । 

लग्नेश शुक्र और रिपुमावका स्वामी भी शुक्र षष्ठस्य है, अतः क्यों न अन्यायी 
दुराचारी कंसःजेसा मातुल भगवानुक्ा कट्टर विरोधी हो तथा क्यों न शिशुपाल भी भगवापूके 
प्रति द्वेष करे? किन्तु एकादशस्य केतु भगवातुके कट्टर विरोधियोंको परास्त कर क्यों न ç š 
विश्वविजयी बनानेका श्रेय ले ? शुक्र शुमग्रह है । इसलिए शत्रूदय करते हुए भी भगवानुके 
हाथों उन शत्रुओंकी मृत्यु होकर सद्गति भो होनी ही चाहिए थी । पञ्चमस्थ राहु, एकादशस्थ 
केतु--ये दोनों ग्रह उपग्रह है । उनकी दृष्टि नहीं होती । छाया-ग्रह होनेके कारण हो सकता है 
कि s= भी इनकी छायाका प्रभाव YS p अतः भगवानुका जहरीले साँपके संयोगसे कृष्ण होना 
भी स्वामाविक ही था । उसपर भी राहु-केतु इन दोनों उपग्रहोंके परिहारके fuu फलित- 
शास्त्रके आचार्योने स्वणं या चाँदीको मूर्तिमें पुजनार्चन लिखा है। अतः उचित ही था कि 
मगवात भी इनके फेरमें पड़ें और दुष्ट काळिय नागका भी दमन करें | 
: पञ्चमे व॒ध राहुके साथ पञ्चमस्थ है । बुध तो उच्चका है ही । इसलिए भगवाचुकी 
s a क) बुद्धि किसकी हो सकती है? परन्तु राहुका संयोग चातुयंके ठी लिए 
कुशलता थी । ताहि iie Sai EUST भो साथ देना भगवातुकी नीति 
व्यवहार-कुद्ल थे। ई हा. शुमफलजनक है, इसलिए अगवानु मानवाकारमें पणं 


नवमस्य शनि और मंगल हैं। मंगळ तो.उच्चका है । पाण्डवों 
i अतः भगवान्‌ द्वारा का 
राजसूय-यज्ञ होना उचितं ही था। साथ दक्षिणा- Raai 
शनि द्वारा होना ही चाहिए था । Boc सयका vend 


RAUM इस तरह भगवात्र॒की कुण्डली अवद्यमेव उनके जीवनके 
अतएव सभी सनातनी हिन्दु-जनताको अपने-अपने शुद्ध 

a T शुद्ध इएकाळ द्वारा अपनी जन्म- 
कुण्डली बनाकर अपने नमे होनेवाले सुखोंकी प्रतीक्षा और दुःखोके लिए सावधान रहना 
एव उसका शास्त्रोक्त उपायोंसे परिहार करना चाहिए । 

š | ^. 
३० ! श्रीकृष्ण-सन्देश 
: नसर 
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ककल कहर 
श्रीङुष्णावतार 


भूमण्डल जन व्याप्त 
छुआ था दुर्जन-दलसे | 
मानव - मानव युद्ध 
कर रहे थे छळ-बळ से ॥ 9 ॥ 


. 
pe Im 
" — 


a 
जल. 


^ 
à 
>= + 
3. à - 


नोति-धर्म का नाञ्च 
हो रहला था धरणी diu 
सब के सब gr रहे 
अलग अपनो सरणी से॥३॥ 


हो तुमने अवतीर्ण 
कृष्ण | भू-मार हटाया | 
पाप-ताप सब मिटा 
घर्मेका' ध्वज फङ्कराया ॥ 3 ॥ 


गीता का SUD पार्थ को 

द्या समयपर । 
ज्ञान-भक्ति भो कमं योग 

का जो गुर सुन्दर ॥ 9 ॥ 





कष्ण | तुम्हारे जन्म-दिवस 

पर विनय हमारी | 
दुष्टों का कर दमन 
हरो जग-विपदा सारी II 


ऽऽऽ 





श्रोकृष्ण-सन्देश ; 
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हिंकुषणका परात्पर «d 
ब्रह्मवैवर्त-पुराणकी दष्टिमे 


* 


प्रलयकालमें केवल ज्योतिःपुञ्ज प्रकाशित होता था | उसकी प्रभा 
AE सूर्योके समान थी । वह ज्योतिर्मण्डल नित्य है और वही असंख्य 
विद्वका कारण है | स्वेच्छामय रूपधारी सर्वव्यापी परमात्माका वह परम उज्ज्वड 
तेज है | उस तेजके भीतर तीनों लोक विद्यमान Š | उन लोकोंके ऊपर गोलोक-धाम 
है, जो परमेश्वरके समान ही व्यापक तथा नित्य है । वह सव ओर मण्डलाकार फला 
हुआ है । महान तेज:पुञ्ज ही उसका स्वरूप है। उस चिन्मय लोकको भूमि दिव्य 
रत्नमयी है । योगियोंको स्वप्नमें भी उसका asiq दुभ है | परन्तु देष्णव भक्तजन 
भगवानकी कृपासे उसको प्रत्यक्ष देखते और वहाँ जाते हैं | अप्राकृत आकाश अथवा 
परम व्योममें स्थित हुए उस प्रेष्ठ घामको परमात्माने अपनी योगशक्तिसे धारण कर 
रखा है | वहाँ आधि, व्याधि, जरा, मृत्यु तथा शोक और भयका प्रवेश नहीं है | उच्च 
कोटिके दिव्यरत्नों द्वारा रचित असंख्य भवन सब ओरसे उस लोककी शोभा बढ़ाते 
हैं। प्रलयकालमें वहाँ केवल श्रीकृष्ण रहते हैँ तथा सृष्टिकालमें वह भक्तजनों एवं 
प्रिय पाषंदोसे भरा रहता है। गोलोकसे नीचे दक्षिणभागमें वेकुण्ठ तथा वामभागमें 
शिवलोक हें । थे दोनों लोक भी परम मनोहर हैं। वेकुण्ठमें भगवती लक्ष्मी और 
भगवान्‌ नारायण सदा विराजमान रहते Š | उनके साथ उनके चार भुजावाले 
मापद भी रहते हें | शिवछोकमें पाषंदोंसहित भगवान्‌ शिव विराजते हें । गोलोकके 
ता Pls है, जो Teo तथा परमानन्दःप्राप्तिकी 
| x [ Ud ज्ञा सदा 
ज्योति ही परमानन्ददायक निराकार एवं परात्पर र UR 


उस ब्रह्म-ज्योतिके भीतर अत्यन्त मनोहर रूप सुशोभित होता है। वह 
जळधरके समान श्याम है | उसके नेत्र छालकमलके समान प्रफुल्ल et x i 


उसका निर्मल मुख शस्त्यणिमाके चन्द्रमाकी शोभाको कोटि | 
कोटि कामदेवोसे भी अधिक कमनीय है | तिरस्कृत करता है। वह कोटि | 
हे। उसके दो भुजाएँ Š | एक है। वह मनोहर रूप विविध लीलाओंका धाम d 


हाथमें मुरली सुशोभित है | अधरोंपर मंद मुसकात | | 
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"Gea NT > NS YR कृपामय कृष्ण | RRA ९ ५ SR 
कृपा ही है माधवको रूप ! 


कृपा छाँडि कछु और न दीखत स्याम-स्वरूप अनूप ॥ १॥ 
कृपा मुकुट और कृपा लकुट है कृपा मुरलिका मोहिनि | 

कृपा कामरी, कृपा दामरी, कृपा गोप, गो, दोहनि ॥ २॥ 
चितवन कृपा, कृपा नव-नतंन, कृपा केलि-किलकारी | ह 


७००७ 


कृपा नित्य नवनीत-चुरावनि, कृपा दनुज-संहारी ॥ ३॥ 
चीर-चुरावन कृपा स्याम को, कृपा कालि-मद-मर्दन | 
गिरिवर-धारन कृपा अनूपम, कृपा गोपिगन-नत॑न। ४ ॥ 
कृपा द्ुपदतनया-पट-वर्धन, कृपा पाण्डुसुत-पोसन | 
कृपा पाथ-सारथ्य सुहार्वान, कृपा स्वजन-मन-मोहन ॥ ५॥ $ 
कृपा स्वकुल-संहार कृपा अपराधिहु जरा-उघारनि। 

कहे लगि बरनन करों, स्यामकी कृपा सकल भय-हारनि ॥ ६॥ Š 


Kw u Nas mm य 
शगुन | 


——— सावन ॐ -“सनातन' + 
खेलती रहती हे । उसके श्रीअंग दिव्य रेशमी पीताम्बरसे आवत Š | सुन्दर रत्नमय 
आभूषणोंके समुदाय उसके अलकार हैं। वह भक्तवत्सल है । उसके सम्पूर्ण अंग 
चन्दनसे चित तथा कस्तूरी और SED अलंकृत EI उसका श्रीवत्सभूषित 
वक्षःस्थ कान्तिमान्‌ कोस्तुभसे प्रकाशमान Ë | मस्तकपर उत्तम रत्नोंके सारतत्त्वसे 
रचित किरीट-मुकुट जगमगाता रहता है । वह श्यामसुन्दर पुरुष रत्नमय सिहासनपर 
आसीन हे | आजानुलम्बिनी वनमाला उसकी शोभा बढ़ाती है। उसीको परब्रह्म 
परमात्मा एवं सनातन भगवान्‌ कहते Ë | वे भगवान्‌ स्वेच्छामय रूपधारी, सबके 
आदिकारण, सर्वाधार तथा परात्पर परमात्मा & | उनकी नित्य किशोरावस्था 
रहती है । वे सदा गोपवेष धारण करते हैं कोटि-कोटि पूर्ण चन्द्रमाओंकी शोभासे 
TEA हृ तथा अपने भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिए आकुल रहते Š | वे ही निरीह, 
निविकार, परिपुर्णतम तथा सवंव्यापी परमेश्वर हैं। मंगलकारी तथा मंगलदाता Š | 
परमानन्दके बीज, सत्य, अक्षर और अविनाशी है । सम्पूर्ण सिद्धियोंके स्वामी, सर्व 
सिद्धिस्वरूप तथा सिद्धिदाता हैं | प्रकृतिसे परे विराजमान, ईश्वर, For, नित्य- 
विग्रह; आदिपुरुष और अव्यक्त Š | बहुत-से नामोंद्रारा उन्हींको पुकारा जाता 
है । बहुसंख्यक पुरुषोंने विविध स्तोत्रों द्वारा उच्हींका स्तवन किया ë | वे सत्य, 
स्वतन्त्र, एक, परमात्मस्वरूप, शान्त -तथा सबके परम आश्रयः Š | शान्तचित्त 
वष्णवजन उन्हींका ध्यान करते Š | | DL ts 
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PAPON कुष्णकथा 


भ्रीमुणालिनी साराभाई 
* 


S S सुप्रसिद्ध नांटयनृत्य कथकलीमें सौन्दय नहीं, पर भव्यता अवश्य है । यह 
हमें जीवनके यथाथं रूपसे अवगत कराती है, जिसमें उसकी नृशंसता और आवेश | 
भी शामिल हें V यही कारण है कि यह आज भी उतनी ही यथाथ है जितनी कि शताब्दियों | 
पर्व थी । इसके अनिवायं गुण इसकी प्रत्येक नाट्यकथामें निहित हैं और रस भी वही है 
जो भरतके कालमें थे । तथापि इसमें कोई निराशा नहीं है, क्योंकि इसकी प्रणाली सावंभौम 
और शाश्वत है । 


कथकलीकी आङ्कृतियाँ WS प्रकाशसे युक्त रङ्गमंचपर अवतरित होतो हैं, मानो 
ये अन्य जगतके प्राणी हों । ये आक्ृतियाँ विभिन्न रङ्जोंमें चित्रित होती हैं तथा इसके रंग विविध (| 
भावोके द्योतक हें, जो समग्र जगत्के विशिष्ट छक्षणोंको प्रकट करते हैं। प्रत्येक आकृति 
अपनी घोषणा स्वयं करती है, जो आन्तरिक पुरुषकी आस्थाको व्यक्त करती है। यथा : 
“q हरा हूँ, इसलिए कल्याणकारी हे ।' "मैं काळा और लाल तथा कुत्सित भावनाओंसे 


परिपूर्ण g 'में सफेद और सुनहरा तथा शुद्ध हैं” इस प्रकार प्रत्येक रंग अपने आपमें एक 
जीवित आत्मा होती है । 


इसकी अधिकांश कथाएं प्राचीन महाकाव्यों रामायण और महाभारतसे ली गयी हैं, | 
किन्तु प्रत्येक प्रकरणको रंगमंचपर एक आकार प्रदान कर दिया गया है जो मानवीय अस्तित्वके ' 
संघष ओर महत्त्वपर बल देता है । 

कृष्णकथाएँ : 'पृतना-मोक्ष' एक रोचक प्रकरण | आह्वादित रवे 
बाळकके निवास स्थानपर उसके द्वारा अपने स्वाभाविक m od hd jik | 
सुरक्षित विद्वकी आन्ति उत्पन्न कर देता है जहां सब कुशल-मंगल हो। वह इस Td , 
बालकको इतने स्नेहपुवंक उठाती है, जिससे उसकी ge हट जाय । किन्तु कृष्णकी 
आँखें धोखा नहीं खाती । तब वह AN झुककर उसे स्तन पान करने देती है और बाळक कृष्ण 
उसकी प्राणवायु ही खींच लेता है। फिर हम रंगमंचपर देखते हैं कि समस्त कपटपूण रुखका | 
| frata हो जाता है, वह भव्य आकृति प्रचण्ड रोषमें परिणत हो जाती है । जो पापका भयावह | 
एवं नग्न रूप है । हमारी आंखोंके सामने वह सौम्य महिला मर | : x 


भयानक विक्षुब्ध प्राणीका रूप | 
ले लेती हैं, जो अपने दुष्क्मोके परिणामोसे बच निकलनेका नेराझ्यपुण प्रयास कर रही है। x ; 
; श्ोकृष्ण-सन्देश N 
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यह अत्यन्त ममंस्पर्ी, भयावह और बीभत्स चित्रण 


है। इससे हमें i 
| कि शतान्दियोंकी शिक्षाके बावजूद आज भी मनुष्य ओ पदे बाणा साह 


र पशुके मध्य कितना सूक्ष्म अन्तर है ! 
| भीम-इचुमान्‌: केवल पाप ही नहीं, वरनू दम्भका भी सामना किया गया है। किसीको 
| बख्शा नहीं गया । बछूशाल्ली मीमको अपने पराक्रम, अपनी दाक्ति और अपने कुलीन जन्मका 
| बड़ा अहंकार है। उसे भी समुचित सबक सिखाया ग्या है, जो मृदु विबोदसे रहित नहीं 
है। यह सबक उसे अपने भाई हनुमात्रसे ही मिळता हे । नाटक 'कल्याण-सोग्रन्धिकम्‌' में 
भीम अपनी पत्नी द्वारा वांछित एक सुन्दर पुष्प खोजनेके feu चळ पड़ता है । हनुमान उसे 
आते हुए देखते हैं और परेशान करनेके लिए min लेट जाते हैं । तव भीम अपनी 
विशाल गदा घुमाते हैं, जिसके सामने जंगली खु खार जन्तु मी भाग जाते हैं। जब मीमने 
देखा कि एक वृद्ध एवं कुरूप वानरने उसका रास्ता रोक रखा है, वह उसे मागंसे हट जानेका 
आदेश देता d! उसके अनवरत मौनसे क्रुद्ध होकर वह घोषणा करता है कि “वह उस वानर- 
कौ गदन झटककर उसके टुकड-टुकड़े कर देगा ।' वह यह मी कहता है कि “मॅ महानु राजा 
युधिष्ठिका छोटा भाई हूँ और अपने शत्रुओंके लिए भयंकर RU. 


हेयुमाचु क्षमा-याचना करते हुए धीरेसे उससे कहते हैं कि 'किसी भी मनुष्यको इस 
मागंसे नहीं जाना चाहिए । मैं स्वयं इतना दुबंछ हो गया हूँ कि हिल-डुल नहीं सकता । 
मनोरंजक वार्तालापमें भीम “महातु हनुमान! से अपने सान्निध्य तकका दम्मपूणं दावा करता 
है । वह जोणं-शीणं प्रतीत होनेवाला वानर भीमसे प्रार्थना करता है कि आप मेरी पुंछ हटाकर 
अपने लिए स्वयं रास्ता बना ले ।' तब कवि हमें बताता है : 
हूनुमानके शब्द सुनकर 
महानु युवराजने पूंछ हटानेका 
प्रयास किया, जो असफल रहा । 
अपमानित और लज्जित होकर 
उसने सिर झुका लिया । 
उसकी सारी बहादुरी भाग गयी 
उसका विवेक जागरित हो गया 
ओर उसने नम्रतापूवक 
उस वानरसे यह पूछा : 
“तुम कोन gri 


. हनुमान तब अपना यथाथं रूप प्रकट कर देते हैं, अपने भाई भीमका स्नेहपुवंक स्वागत 
करते हैं तथा अपने मिथ्यारूपके लिए क्षमा माँगते हैं । E EN 

$ दुर्योघन-वघ ः महामारतसे प्राप्त लोकप्रिय कथाओंमेंसे एक “a नाट्य | 
WNN सम्बद्ध है। पाप्डवोने १३ वंके निर्वासनके पस्चात्‌ लौटनेपर कृष्णकों दु्योधकके 
पास भेजकर rem अपना हिस्सा माँगा । सुन्दर और साहसी द्रौपदो, जो निस्चित रूपसे | 
Lim | 
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मारतकी महत्तम नायिकाओंमेंसे एक है, genet बीचमें रोककर उनसे यह भ्राथना करती 
है कि 'आप वह हस्य न भूलें, जब मुझे दुर्यो धनके दरबारमें घसीटकर मेरा अपमान किया गया 
था और आपने मेरी रक्षा की थी।' वह उन्हें अपने खुले हुए केश दिखाकर बताती Bx मैंने 
इन्हें तबतक q बाँधनेका निश्‍चय किया है, जवतक मेरे अपमानका बदला नहीं के fe 
जाता ।' वह mem अनुरोध करती है कि जब आप दुर्याधनके पास जाये तो ये वातें 
याद xu 
अन्तिम प्रकरणमें रोद्र मीमद्वारा दुःशासन और दुर्योधनके वधका दृश्य चित्रित किया 
जाता है । यह उन लोगोंके भयानक अंन्तकी अनिवायेताका प्रतिपादन करता है, जो सत्यका 
विरोध करते हैं जव भीम इन दुष्टजनोंके वधको प्रतिज्ञा करता है, तो वह कोई व्यक्ति नहीं 
रह जाता । तव वह कोपका अयवा *रोद्ररस' का प्रतिरूप बन जाता है। तब सोजन्य या 
करुणाको उसमें निवास नहीं करने दिया जाता, क्योंकि तब वह क्षमा कर सकता है, जो 
अन्याय नहीं होगा । न्याय हो कानून है, और यह च्याय स्वयं सत्यका ही प्रकट रूप है । 
प्रत्येक बार मनुष्यमें विद्यमान दिव्यताके प्रबळ शत्रुका विध्वंस करना होता है, g राईका 
पशुशक्तिसे सामना करना होता है । 
नरसिहावतार : भगवान्‌ विष्णु अधं-मानव अधेसिहका रूप धारण कर लेते हैं । 
यही वह भयावह नरसिह है, जो देवोंके शत्रु हिरण्यकशिपुका विध्वंस करता है । राक्षसको 
मृत्यु इतनी बीमत्स है कि स्वयं भगवान्‌ इसमें लिस हो जाते हैं तथा उनका रोष और प्रचण्ड 
कोप उनपर हावी हो जाता Š वह इस कोपको नियन्त्रित करनेमें तबतक समर्थ नहीं हो पाते 
जबतक कि निर्दोष बालक प्रह्लाद आगे आकर भक्तिमय प्रेमसे उन्हें शान्त नहीं कर देता d 
कथकलीकी पौराणिक परम्परा नितान्त अनिवाय है । उसमें जहाँ ईश्वरीय सान्त्वना 
है, वहाँ मनुष्यको काम और लोम आदि वासनाओंका चित्रण भी है तथा इस तथ्यका प्रति- 
पादन है कि कालक्रमके वावजूद मानवीय स्वभावका मूल स्वरूप समान हो रहता है । 


यह्‌ उत्कृष्ट कळा-रूप हमारे समक्ष इस आशयका विशद चित्रण प्रस्तुत करता है कि 
दन केवळ बौद्धिकके लिये ही नहीं, वरु अन्य प्रतिमा सम्पन्न व्यक्तियोंके लिए भी सुलभ हैं 
जो अपने समक्ष अभिनीत हदयावलिके अनुभवमें सहभागी हो सकते हैं तथा अन्तर EA उसका 
यथाथ अन्तरंग रख सकते हैं । 
 ारतमें समस्त कलाओंका उद्भव धामिक चेतनासे हुआ है। कलाका उद्देश्य मनुष्यकी 
आवश्यक दिव्यताको प्रकट करना था। भारतीय दृष्टि्से कला एक सोन्दर्यात्मक आनन्द 
मनोरञ्जनका साधन तो है, परन्तु यह एक gez प्रक्रियासे प्रेरित होती है जिसका उद्देश्य 


मनुष्यको ईस्वरसे अपने आध्यात्मिक सम्बन्धसे परिचित कराना हे । कथकलीने इसीलिए 
महामारत और रामायणकी कथाओंको अपना कळाधार बनाया A 
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E गो से पहले गोविन्दकी gat | x भ्रोज्ञगन्नारायण gaaat 
'कविपुष्कर' शास्त्री 


> Se — 








7 A 
F आगे बढ़ी आली एक पूजन की थाली लिये-- a 
2H देखने लगी जो -इयामके मुखारविन्दको ! 2 
E गोके पुजन की बात उसको विसर गयी-- e 
i मम-रस प्याने लगी लोचन-मलिन्दको | a š 
Ed तिलक छगाके भाळ, माल पहनाके गले 
Ei मोदक जिमाने लगी सुयश अनिन्दको। 
Ë; कहे 'कविपुष्कर' ठठाके सब गोपी हँसीं-- a 
7 गोको dP था, पुज डाला है, गोविन्दको !' ss 
ER बोले लाल हँस--तुम रीति-नीति जानो नहीं, 
B भोली-माली भावती को व्यथं लजवातो क्यों ? e 
| SE यह जानती है मम, इसने उचित किया-... P. 
| iz इसके सुबोधको भी दोष ठहरातो क्यों? Š 
Ë q गणेशकी ही पूजा शास्त्रसम्मत हैं, > 
| 2 फिर ; गोरी qut जाती, इसे भरमाती क्यों? E 
Ë कहे 'कविपुष्कर' सदासे परिपाटी यही-- £d 
| 8 मेरे बाद गोके पुजनेमें सकुचाती क्यों? E. 
| मन्द मुसकाके वह गोपी पाँव पर पड़ी, 3 
| E: बोली--ब्रजराज, आज लाज रखलीनी ë! A is 
EE सखियाँ हमारी हैं हँसोड़ी, परिहास-भरी-- Ri 
O j ज्ञान को कमी है इन्हें, शिक्षा भली दोनी है। र 
। गोको हैं चराते, गोपिकाओंको चराया भले; E 
| B तुम हो चतुर, चतुराई चोखी कोनी है। - 
| e कहे 'कविपुष्कर'-कन्हैया तुम जीत गये, 
O g हार गयी सब हैं, वधाई भावभीनी है। 
|^ B आरत उतारतीं गोविन्द और गो की अहा-- E 
| Bi सखियाँसमेत आज देखो ब्रजःस्वामिनी | | 
| B विधु-से वदनवाली, दाड़िम - wer - वाली, | . 
x i सुपमा - सदतवाली प्यारी गजगामिनी। i 
Ë ललिता, विशाखा, अनुराधा, सुधा, मोदमयी, | | A 
| | E मज्जुला, मनोहरा, मनोजां, मृदु - नामिती। £ 
| z कहं 'कविपुष्कर' gaia sur हुआ-- rss e 
| > भाग्यको सराहतीं तिरख सुर - कामिनी! e इस 
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SIGNA चक्र-सुदशंन 
श्रीसभाजीत मिश्र 


K 


एक बार राजा स्वेतकीने बारह वर्षांतक ऐसा यज्ञ किया कि घृत पीते-पीते अग्नि- 
देवको उदर-विकार पैदा हो गया । अब उन्हें फिर दूसरे किसीका हविष्य ग्रहण 
करनेकी इच्छा नहीं रह गयी । अछचि पैदा हो गयी । उनकी देह पीली पड़ने लगी । शक्ति 
क्षीण हो चली । 

उन्होने अपना दुःख ब्रह्माजीको सुनाया । ब्रह्मदेवने एक उपाय बताते हुए कहा 
“अग्निदेव | तुम खाण्डव-वनका दाह करो । उस घनघोर WW अनेक वनस्पतियाँ, जीव-जन्तु 
और पशु-पक्षी रहते Eg उनके Wed तृत होकर तुम स्वस्थ हो सकते हो। तुम्हारे 
पेटका विकार दूर हो जायगा। अरुचि समाप्त हो जायगी। फिर तुम शक्ति-सम्पन्न 
बन जाओगे ।' | 

अग्निदेवने खाण्डव-वनको जलानेके अनेक प्रयत्न किये किन्तु इन्द्रने उन्हें सफल 
होने नहीं दिया । ज्यों ही अग्नि उस वनको जलाना शुरू करते, त्यों हो इन्द्र उनको प्रमावहीन 
कर देते । इन्द्रका ऐसा आचरण देखकर अग्निदेव हताश हो गये । उन्हें कोई उपाय न सूझा । 
फिर उन्होंने ब्रह्माकी शरण ली । अपना दुःख निवेदित किया । 


ब्रह्माने सान्त्वना देते हुए अग्तिदेवको समझाया--'नर-नारायण ss और err 
रूपमें प्रकट हो गये हें । इस समय वे दोनों खाण्डव-वनके समीप ही do हैं। जाकर उनसे 
सहायताकी याचना करो । वे तुम्हारी सहायता करेंगे U 


अग्निदेवने श्रीकृष्ण और अजुनसे अपना दुःख कह सुनाया और विनती की कि 'आप 
लोग खाण्डववन-दाहमें मेरी सहायता करें !' 


 अजुनने हाथ जोड़कर प्राथना की : “भगवन्‌ | हम आपकी सहायताके लिए तैयार हैं, 
किन्तु इन्द्रका सामना करनेयोग्य अस्त्र-शस्त्र हमारे पास नहीं EQ यदि आप उनकी व्यवस्था 
करें तो हम आपके मनोरथ पूणं कर सकते हैं ।' 
अर्निदेवने शस्त्र-शस्त्र देनेका वचन दिया । वे वरुणके पास पहुंचे और उनसे बोले : 
'वरुणदेव | राजा सोमने आपको जो दिव्य घनुष और अक्षय तरकस दिये हैं, उन्हे मुझे दे 
दीजिये । साथ ही कपि-ध्वज रथ.मी दीजिये V | SN RE 
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वरुणने अग्निदेवको श्वेत धोड़ोंसे जुता हुआ एक दिव्य रथ, गाण्डीव धनुष और दो 


अक्षय तरकस दिये । अग्निदेव प्रसन्न हो गये। वे श्रीकृष्ण और अजुनके पास पहुंचे । S 
वाह, गाण्डीव और अक्षय तरकस अजुंनको भेट किये | 


फिर श्रीकृष्णको एक चक्र देते हुए कहा : मधुसूदन ! आप यह चक्र ग्रहण करे | 
इसका मध्यभाग und समान है । यह एक सहस्र अरोंसे सुशोमित है । इससे आप निःसंदेह 
मनुष्यों, देवताओं, राक्षसों, पिञाचों, दैत्यों और नागोंका संहार कर सकते हैं। यृद्धमें जब 
शत्रुओपर प्रहार करेंगे तो यह उन्हें मारकर फिर आपके हाथमें आ जायगा | दसरा कोई 
भी शस्त्र इसके वेगको रोक नहीं सकता । यह अमोघ है । यह सुदर्शन” है | 


IARNA ततश्चक्रं ददौ छष्णाय पावक! | 
अमराजुशानपि रणे जेष्यसि त्वमसंशयम्‌ | अनेन तु मडुष्याणां देवानामपि चाहवे ॥ 
X X X X 

एकवार देवता ओर राक्षस दोनोंने मिलकर समुद्र-मंथन किया । समुद्रसे चौदह 
रत्न निकले । देवता और राक्षस दोनोंमें चौदहों रत्नोंका वेटवारा किया गया । रत्नोंमें एक 
रत्न अमृत भी था। देवता चालाकथे | वे अमृतके गुण अमरत्वसे परिचित थे | इसलिए उसे 
राक्षसोंको देना नहीं चाहते थे । देवताओंने पहले राक्षसोंको वारुणी पिळा दी, जिससे वे सब 
वेसुध हो जायें । तब देवताओंको अमृत परोसा गया । 

राक्षसोंमें एक चालाक था । उसने देवताओंकी चाळ ताड ली। जब देवताओंको 
अभृत दिया जाने लगा, तो वह भी उनकी पंक्तिमें बैठ गया । किसी देवताने ध्यान नहीं दिया । 
अमृत परोसा गया । अब देवता अमृत-पान करने लगे । राक्षसने भी पोनेके fug अमृत-पात्र 
उठाया। इतनेमें चन्द्रमाकी दृष्टि उसपर पड़ गयी। उन्होंने विष्णुको संकेतसे बता दिया । 
विष्णुने तुरन्त चक्रसे राक्षसकी गरदन काट ली | वह देवताओंकी तरह अमर होनेसे रह गया । 


X X X X 


जहाँ किसी भी अस्त्र-शस्त्रसे काम नहीं चलता, वहाँ यह अस्त्र छोड़ा जाता है | en 
प्राप्त हो जानेपर श्रीकृष्ण और अजुनने अभ्निदेवको उत्साहित करते हुए कहा : “भगवन्‌ ! 
अब आप निभंय होकर खाण्डव-वनका दाह करें । हमलोग आपकी रक्षामें डरे रहेंगे ।” 
वनके चारों ओर धू-धू करती छपटें गगन चूमने लगीं । देवलोकमें हाहाकार. मच 
गया। स्वयं देवराज इन्द्र ऐरावतपर आहूढ़ हो खाण्डव वनकी रक्षामें आ डटे। इन्द्र और 
अन्य देवताओंके भीषण प्रहारको जब अन्य शस्त्र रोकनेमें असमर्थ होने wd तब श्रीकृष्णने 
चक्रका सहारा लिया। वे बार-बार चक्रसे ही प्रहार करने लगे d वह चक्र अनेक प्राणियोंका 
संहारकर पुन। पुन: श्रीकृष्णके हाथमें चला आता । A 
aq क्षितं पुरदचक्र कृष्णस्यामित्रघातिनः। | 
ठित्त्वाःनेकानि सत्त्वानि पाणिमेति पुनः पुनः ॥ 
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चक्र छोड़ते ही देवताओंके छोड़े हुए प्रहार चूर-चूर होकर छितरा गये । जब इन्द्र 
अपनी पूरी शक्ति लगानेपर भी खाण्डव-वनकी रक्षा न कर सके तब वे अमरावती वापस 
लौट गये । चक्र प्राप्त होनेपर श्रीकृष्ण अजेय हो गये । अमोघास्त्र चक्रकी ख्याति सर्वत्र 
फेल गयी । 
x (0X x x 


जिस समय पाण्डव बारह वर्षोका वनवास कर रहे थे, उस समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
द्वारकामें आकर रहने लगा । उसने एक दिन समुद्रतटपर श्रीकृष्णको अकेले देखकर कहा : 
'श्रोकृष्ण ! मेरे पास जितने भी अस्त्र-शस्त्र हैं, उन्हें लेकर आप अपना हाशुनायक AA चक्र 
मुझे दे दीजिये ।' 
ब्रह्मन्‌ ! मुझे किसी शत्रुका भय नहीं है । देवता, दानव, गन्धवं, मनुष्य, पक्षी और 
नागं सव मिलकर भी मेरे पराक्रमका शतांश भी नहीं हैं। यह मेरा धनुष है, यह शक्ति है, 
यह गदा है ओर यह चक्र है। तुम जो लेना चाहते हो, ले लो । मुझे तुम्हारे अस्त्रोंकी 
आवश्यकता नहीं । तुम मेरे जिस अस्त्रको रण-क्षेत्रमें चला सको, उसे ले लो ।' 
“वसुदेव-नन्दन ! मुझे अपना चक्र दे दीजिये ।' 
'ले लीजिये, आचायंपुत्र !' 


हषसे उछलकर मश्वत्यामाने वायें हाथसे चक्रको पकड़ लिया । उसे उठाने लगा, 
पर उठा न सका । तव उसने दाहिने हाथसे उठानेकी चेष्टा की, भरसक जोर लगाया, पर 
चक्र हिला तक नहीं । अद्व॒त्यामा बहुत लज्जित हो गया d 


` श्रीक्ृष्णने कहा : “ब्रह्मन ! मेरे परम मित्र अजुन, पुत्र प्रद्युम्न, बलराम, गद और 
साम्बने भी जिस मेरे अस्त्रकी कभी कामना नहीँ की, उसकी इच्छा तुम्हारे मनमें कंसे 
हो गयी ? | 


अस्वत्यामाने अपनी महत्त्वाकांक्षा प्रकट करते हुए कहा : 'अच्युत | मेरी अमिलाषा 
अजेय बननेकी थी । आपसे शस्त्र माँगकर फिर आपको ही युद्धके लिए ललकारता । किन्तु 
केशव ! मेरी यह लालसा पूणं न हो सको । 'भगवन्‌ | यह चक्र अत्यन्त भयंकर है। आप भी 
भयानक SH शिरोमणि हैं। ऐसा चक्र आपके किसी qS पास नहीं, यह आपके ही पास 
है । भृतलपर कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है, जो इसे उठा सके ।' | 


एतत्‌ सुभीमं भीमानासृषभेण त्व 


या ura । 
चक्कमप्रतिचक्रण सुवि PE n | 
x x : 


श्रीकृष्ण इस अमोघास्त्रका प्रयोग साधारण हों - 
घड़ी उपस्थित हो जाती, तभी वे इसका प्रयोग per त करते ये । जब dien] 


४० ; 
। श्रीकृष्ण-सन्देश 
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कुरुक्षेत्रके महायुद्धमें तीसरे दिन 


t भीष्मने भयंकर युद्ध शुरू 
आगे अजुनका भी कोई वश न चढा | य mr टी 


युधिष्ठिरी सेनाके हाथी, घोड == 
बितर हो गये । भीष्मके भयसे बड़े-बड़े योद्धा get हाथी, घोड़ और रथ सव तितर- 


| 

| 

| श्रीकृष्णको भीष्मका तेज असह्य हो गया। उन्होंने qaq 

| š T ह | उन्होंने सुदशन-चक्रका स्मरण 

| मनन फेक दुसरे सूर्यको भाति चमकने लगा। घोड़ोंकी रास छोड़कर 
हुए वे रथसे कूद पड़े और Ñ | नके dg 

x गलत di E र de भाँति भीष्मकी ओर झपटे | उनके पेरोकी 

| चक्रको श्रीकृष्णके हाथमें देखकर कौरव-सेनामें कोलाहल मच गया | चक्रका मध्यभाग 

| उसके किनारे छूरेके समान तेज थे। 

| 

| 

| 


ततः. सुनाभं वसुदेवपुत्रः dmi बज्र खम 
[ समप्रभावम्‌ | 
क्षरान्तसुद्यम्य JAT चक्क NIZA वि राज्य वाहान्‌ ॥ 
कौरव-सेनाके बड़े-बड़े योद्धा भयभीत होकर भागने लगे । 


श्रीकृष्णने उस महायुद्धमें शस्त्र न उठानेकी प्रतिज्ञा की थी । इसलिए agat रथसे 


कूदकर उन्हें पकड़ लिया। चरणोंमें 
š र प्रणामकर प्राथना को 
रथपर वापस लोट आये | En es ig 


वज्रे समान कठोर और परम मनोहर था । 


X X X 


एकवार महाराज युधिष्टिरने इन्द्रप्रस्थमें राजसूय-यज्ञ किया । उसमें देशके समी 


। . राजाओंको आमन्त्रित किया गया । जब सभी 
| है नुपगण उपस्थित भीष्मने 
| कहा : राजन्‌ ! यदि अपने प्रिय अधिक दिनोंपर मिळे तो कर s चाहिए diss 
| युधिष्ठिरने पुछा : 'पितामह l पहले किसकी प्‌जा करू ?' 

मीष्मने श्रीक्ृष्णकी पुजा करनेकी सलाह दी | 
. चेदिराज शिशुपाल श्री कृष्णसे dX रखता 
$ - E ताथा। वह उनकी अग्र | 
| अहकारवश श्रीकृष्णकी निन्दा करते-करते गाछियाँ भी देने cd m ky हो उठा l 
चरवाहा है । जिस पत्तछमें खाता है, उसीमें छेद करता है ह चोर है, कंसका 


श्रीकृष्ण इस अपमानको सह न सके। सुदशंन-चक्रका स्मरण किया । चिन्तन 

š; ह्‌ q l सु 2 | 
करते ही बह अमोघ अस्त्र उनके हाथमें झा गया। उससे शिशुपालका सिर घडसे स 
ह सिर घड़से अलग 


em यदुश्ने प्रश्चेदिराजस्य तत्क्षणात्‌ । 
च्छरः कु खरच क्रेणामि त्रकर्षण ॥ 

x 
x 


श्रीकृष्ण-सन्देश ; 
६ 





श्रीकृष्णकी पहले पूजा की गयी | 


X 
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मित्र और कुरु-वंशका पुराना शत्रु था। जव उसे अपने मित्रके 


शाल्व शिशुपालका मि 
समाचार मिला तो श्रीकृष्णसे बदला लेनेके लिए उनकी नगरी द्वारकापर उसने आक्रमण 
वधका समा 


युधिष्टिरकी «erit genii ही थे । 
कर दिया । श्रीकृष्ण अभी युषिष्ठिरकी राजष is 
शाल्वके पास सौम नामक विशाल विमान था । उसी विमानसे वह माया-युद्ध करता 


था । यादवोंकी सेनाने शाल्वको रोकनेके लिए अपने प्राणोंकी बाजी लगा दी, पर उसकी 


5 इतनेमें श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थसे वापस आ गये । द्वारकाकी 
T S kg m E । उन्होंने नगर-वासियोंको इस प्रकार आश्‍वासन देकर 
uA लिए प्रस्थान किया : 'में झाल्वसहित सौम विमानका नाश कर लेनेपर ही नगरीमें 
वापस आऊंगा V š 
श्रीकृष्णको युद्धके लिए आते देखकर शाल्वने गम्मीर गजना की । अजेय सौम विमान- 
पर बैठकर वह भीषण माया-युद्ध करने लगा । श्रीकृष्ण उसके माया-युद्धसे मोहित हो गये । 
शाल्व और उसकी सेनाके भयंकर प्रहारसे उनका हृदय काँपने लगा । उनका श्रेष्ठ धनुष शाङ्ग 
हायसे छूटकर गिर गया । माया-मोहित श्रीकृष्ण रथके पिछले wr da गये । दो घड़ी 
बाद जब उन्हें चेत हुआ, तब उन्होंने चक्रका स्मरण किया । चक्र हाथमें नाचने लगा। 
श्रीकृष्णने कहा : 'सुददांन | तुम अपनी शक्तिसे सोम विमान और उसपर रहनेवाले मेरे | 
शत्रुमोंको मार डालो V | 
आकाशमें जाते ही उस चक्रका स्वरूप प्रलयकालीन सूर्यके समान भयंकर हो गया । | 
वह अस्त्र काळ, यम और अन्तकके समान भयानक होने छगा। जैसे आरा काठको चीर 
डालता है, वेसे ही चक्रने सौभ विमानको चीर डाला | 





| 

| 

| 

I 

| 

| 

| 

. तत्‌ समासाय नगरं सौभं व्यपगतत्विषम्‌ । | 
मध्येन पाययामास क्रकचो दार्विबोच्छितम्‌॥ | 
विमान भूमिपर गिरकर द्रुकड़े-टुकड़े हो गया। फिर चक्र श्रीकृष्णके हाथमें आकर x 
| 

| 

x 

| 


नाचने लगा । श्रीकृष्णने कहा : 'सुदशन | अबकी बार शाल्वको मारनेके लिए मैं तुम्हें 
छोड़ता gU | 


पलभरमें शाल्वको काटकर चक्र फिर श्रीकृष्णके हाथमें लौट आया । 


सौम विमान ओर ग्राल्वके गिरते ही शत्रुमोके मनमें मय समा ग़या। वे हाहाकार | 
करते हुए सभी दिशाओंमें भाग गये । यादवोंकी सेनामें विजयके डके बजने लगे । | 


प्रतीक E चक्क श्रीकृष्णणा अमोघ अस्त्र था । वह हमारे लिए शक्ति ओर गतिका | 
g l ; 


४२ ! 
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^a amo 


यं/गेंहबर श्रीकृष्ण और गीता 


डा० किशोरदास स्वामी 


* 


आ je 3 in अगस्तको थीकष्णजन्माष्टमीका gi समस्त भारतवर्षमें अत्यन्त 

हित पद E ess मचाया जा रहा Š | भारतके आवाल-वृद्ध-नर-नारी इस 

; सकर भगवात्र श्रीकृष्णकी qaaa आ 

ओर अपनी आध्यात्मिक भावनाका परिचय देते हैं। श्रीकृष्ण सोलह वरन 

MAR थे | श्रीमद्भागवतमें 'मग' शब्दका अर्थ बताते हुए कहा है : । 
पेश्वर्यस्य सम्रश्रस्य घर्मस्य यशसः थियः ı 
श्ञानवराग्ययोइचेच षण्णां भग इतीरणा N 


समस्त ऐश्वयं, धमं, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्यका जिनमें पण 
rem da नमें 


~ = E O aaa 


' देखनेको मिलते 
वे ऐवयंके आश्रय थे । धमकी साक्षात्‌ प्रतिमुति थे । समस्त विद्वमें उनका यश फला : Hu 
चा । साक्षात्‌ श्री लक्ष्मीजी उनकी चरण-सुश्रषा करती थीं। वे विवे मकर 


थे, इसलिए परम ज्ञानी थे। सब i 
t कुछ करते हुए भी वे सांसारिक पदार्थोसे 
a UE वे परम वेराग्यवानु भी थे । भगवानु श्रीकृष्णमें इन दिव्य गुणोंका जितना ud 
को मिलता है, नहीं परत्र थे 
Nul है, उतना और किसी अवतारमें नहीं । वे साक्षात्‌ परत्रह्म-परमात्मा थे, योग- 
यद्यपि भगवान्‌ निराकार और निमिकार हैं, फिर भी सं ने 
सारका कल्याण करनेके 
iot वे अवतार धारण करते हैं। इस अनित्य शरीरसे ऊपर उठकर संसारका जिससे 
कल्याण हो, उसीके अनुसार शरीर धारण करते हुँ। वे लीला-विग्रह हँ । कमी मत्स्यके 
VU, कमी वराहुके रूपमे तो कमी धनक-सनन्दन परमहंसके रूपमें अवतरित होते हैं । वे कमी 
मानवका-सा आचरण करते Š । वे कया करना चाहते हैं, इस बातको कोई नहीं जान सकता । x 
वे चराचर विश्वकी अन्तरात्मा और विद्वरूप हैं । अजन्मा होकर भी - गौ, ब्राह्मण 
देवताभोंका सन्ताप मिटानेके लिए ही अवतार धारण करते dt ue 


de al स तिका | ( मागवत १,८.४३ ) 
: _ कर उन्हाने अपनी दिव्य शक्तियोंका परिचय देना आरम्म कर 
एकवार मिट्टी खानेके बहाने अपनी माताको मुखमें ही ब्रह्माण्डका दशन करा दिया | d 
शकटासुर, आदि राक्षसोंका संहार किया । त 
बचपनमें एकबार भगवानुने माखनकी मटकी फोड़क T 
xU PRX मानो बहुत बड़ा अपराध कर 
दिया । गोपीने उन्हे बांधनेके लिए हाथमें रस्सी पकड़ी । मगवातुने अपना भोला-सा मुखडा 
w t 
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नीचेकी और झुका लिया । उनके दिव्य कपोलोंपर आँसुओंकी धारा बह निकलो । wal 
जिससे भयभीत होकर साक्षात्‌ भय भी दूर माग जाता है, उनकी ऐसी अवस्था हो, यह 
किसको विश्‍वास हो सकता है? यह सव तो माताका मोह निवारण करनेके लिए मगवानुकी 
लीला थी । उन्होंने अजुंनका रथ deri पृथ्वीके अविनीत राजाओंको जलानेके लिए वे 
अस्निस्वरूप बने। जो वार-वार भगवानुके चरित्रका श्रवण-मनन तथा कीतन करते हे, वे ही उनके 
रहस्यको जान सकते हैं । इसलिए उनकी कोई एक आकारवाली मूर्ति हो, ऐसा नहीं होता । 
मानव-समाजके लिए भगवानकी सबसे बड़ी देन श्रीमद्मगवद्‌-गीता है। इसे हम 
आध्यात्मिक और व्यावहारिक विचारोंका, संसारका सबसे WW चिन्तन कह सकते & l 
युद्धके मंदानमें अपने गुरुणनों तथा सगे-सम्वन्थियोंको देखकर अजुंनके मनमें मोह पदा हो 
गया । उन्होंने अपने धनुष-बाणका परित्याग कर दिया । भंगवान॒के सामने वे कायरतापूण वचन 
कहने लगे : 'मैं इस तुच्छ राज्यके लिए अपने सगे-सम्बन्धियोंका संहार नहीं कर सकता । मुझे 
इस प्रकारका राज्य नहीं चाहिए।' तव भगवानूने अजुंनका मोह दुर करने तथा उन्हे 
निमित्त बनाकर संसारका कल्याण करनेके लिए ही गीताइपी अमृतका उपदेश दिया 
जिसे सुनकर अर्जुनकी मोह-निद्रा भंग हुई । उन्हें अपने कतंव्यका ज्ञान हो आया । वे उत्साह- 
पूर्ण हृदयसे कहने लगे : 'मैं विजयश्री के लामके सामने निर्वाण या मोक्षको भी विघ्नस्वरूप 
समझता Ë U जो मानव गीताका श्रवण-मनन करते हैं, उनके मनमें अजुंनके समान ही उत्साहका 
संचार होने लगता है । जीवनके प्रति निराशाकी भावनाएं नहीं रहतीं। कमं, भक्ति तथा 
ज्ञानका उपदेश देकर संसारका कल्याण करना ही गीता-निर्माणका मुख्य प्रयोजन था । 
गीता हमें निष्काम कमंयोगका उपदेश देती है। ईक्वरापंण-बुद्धिसे असंगमावसे कमं 
करते चलो, उनका फल मत चाहो । जीवनके मंगलमय रास्तेपर सदा चलते चलो । ऐसा 
करनेसे पतनका भय नहीं रहता । विनाशकी आशंका नहीं रहती । यही पुण्यमय माग है । 
निष्क्राम कमं-योगसे अन्त:करणके शुद्ध हो जानेपर अन्तमें मानब ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त कर लेता है। 
गीताके अनुसार कर्म मानवका मुख्य जीवन-सहचर है। मानव-जीवनका सारा 
रहस्य कमंमें ही छिपा रहता दै। इसलिए प्रत्येक मानवको कमंपरायण होना चाहिए । यदि 
मानव कमंशील है, उसके हृदयमें अदम्य उत्साह है तो वह उन्नतिके शिखरपर पहुँच कर ही 
रहेगा। इसलिए हम प्रकृतिके राज्यमें विचरण करते हुए ज्ञानपुरवंक कमं करें । ऐसे कमं 
कर. जो हमें उन्नतिकी ओर ले जायें । गोता हमें बताती है कि सदाचार अथवा निष्काम- 
कम-योग ही मानवको उच्च आदशंपर प्रतिष्ठित कर सकते हैं । हमें निष्काम कमं तथा ज्ञान- 


मागका अनुसरण करना चाहिए । ज्ञान प्रकाशात्मक तो कमं क्रियात्मक है । हमें अन्धकारसे 


ew T. dun है। गीताका ज्ञान-कमं-समुच्चय ही मानवको शान्ति प्रदान: कर 
Ne अमुल्य जोवनको अज्ञानमय कार्योमें पड़कर नहीं | 
क्षणमें अपनी चेतनाको जागरित रखते * इकर नहीं खोना चाहिए । प्रत्येक 


गीताका हमारे लिए आदेश और उपदेश है । 
Q 


vv i 


? 
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आगे बढ़ना चाहिए। यहो भगवानुकी अमृतमयी | 


i थोकुष्ण-सन्देदा | 
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गोपालदापनी उपनिषद 
'कुष्ण-सतरुविं एबं हयान्‌ 
संकलयिता : शरी प्रभुद्‌याळ मीतळ, 


* 

i नमो विइ३रूपाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे | 

$ विश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ १॥ 
TAST परमात्माको मेरा नमस्कार 
, विश्वको स्थिति और संहारका जं 

x. दारका जां कारणल्प है, विश्वका 

जो स्वयं आप ही विश्व देहधारी भी है । उस गोविन्द थीकृष्णकों š क = 
l 
नमो विज्ञानरूपाय परमानन्द्रूपिणे । 
: ० Pass गोपोनाथाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ २ ॥ 

T स्वरूप न्द 
Ty पनमा य स्वरूप है, जो पापोंका कपण करनेवाळा 
क ' उस गो-रूपा पृथ्वोके स्वामी गोविन्दको मैं 

नमः कमछनेत्राय नमः कमलमालिने | 
नमः कमलनामाय कमलापतये नम्रः ॥ ३॥ 


कमल जेसे नेत्रोंवाळे, कमछोंकी माला धारण करनेवाले 
क्र भिमें 
शोभित है, उन लक्ष्मीपति श्रीकृष्णको मैं नमस्कार करता d me L. 


बर्हापीडानिरामाय रामायाकुण्ठमेधसे | 
; रमा-सानस हसाय गोविन्दाय नमो नम:॥ ४॥ 
जो मोरके der मुकुटसे शोभायमान है, जो सुतीव्र मेधाशक्तिसे ज्ञानक्षेत्रमे रमण 


करनेवाला है, जो लक्ष्मीके मनख्पी मा वरोवरका हूं ü 
s WURM हँस है, उस गोविन्दको मैं नमस्कार 


कलवंश-विनाशाय केशि-चाणूर-घातिते । 
कालिन्दी-कूलछोलाय लोल-कुण्डलघारिणे॥५॥ 
कसके वंशका विनाश करनेवाले, केशी चाणूरे आदि असुरोंका संहार करनेवाले, श्री 
यमुनाके तटपर विचरण करनेवाले, उस चंचल कुंडलधारी श्रीकृष्णको में नमस्कार करता š ] 
वेणुवाद्नशीळाय गोपालाया हिमदिने । 
टुबभध्वजवन्दाय NAMA नमः ॥ ६॥ 


श्रोकृष्ण-सन्देश ! LYN. 
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नम जो गोपाळ कालियनागका मद-मर्दन करनेमें 
Eo चल्लभीवदनामोज - मालिने बुत्यशाळिने । 
तमः प्रणतपाळाय श्रीकृष्णाय नमो नमः ॥ ७॥ 
जो गोपांगनाओंके प्रफुल्ल मुख-कमलोंकी माछाके बीच स्थित हो pd उसे m पा 
करनेवाळा है और जो उनके साथ नृत्य-रत है, जो शरणागत भक्तका प्रतिपालक ह, 
श्रोकृष्णको मैं नमस्कार करता हूँ ! 
नमः पापप्रणाशाय गोवर्धनधराय च 
पूतनाजोचितान्ताय तुणावर्ताखुद्ारिणे ॥ ८ ॥ 
पापोंका नाश करनेवाले, गोवधंन पर्वतको धारण करनेवाले, पूतनाके प्राणोंका अन्त 
करनेवाले, तृणावतंके जीवनका ध्वंस करनेवाले उस श्रीकृष्णको में नमस्कार करता हू । 
निष्कढळाय विमोद्दाय शुद्ध/याशुद्धवैरिणे | 
अद्वितीयाय महते श्रोछष्णाय नमो नमः ॥ *॥ 
जो मायाकी कलाओंसे रहित है, जो मोहके तापसे परे है, जो नित्य शुद्धस्वरूप है, 
जो अशुद्ध आचरणोंवाले जीवोंका शत्रु है, जो अद्वितीय है और जो महान्‌ है, उस श्रीकृष्णको 
नमस्कार करता हूँ । 
प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर | 
आधिव्याधि-भुजज्ञेन दष्टं मासुद्धर प्रभो ॥ tod 
हे परमानन्द-स्वरूप प्रमो ! मुझपर प्रसन्न होइये । हे परमेश्वर श्रीकृष्ण | मुझपर कृपा 
कीजिये । में आधि-व्याधि रूप सपंसे डसा हुआ g l हे स्वामी ! आप इस विपत्तिसे मेरा 
उद्धार कीजिये । 
श्रीकृष्ण रुविम्रणीकान्त गोपीजनमनोहर। 
संसारसागरे मग्नं मामुद्धर GUT ११॥ 
हे रक्मिणी-वल्लम | हे गोपीजनोंके मनको हरण करनेवाले | मैं इस संसारसमुद्रमें 
इब रहा Ë । हे जगदगुरु श्रीकृष्ण | मेरा उद्धार कीजिये । 
केशव RWU नारायण जनादन । 
गोविन्द परमानन्द मां समुद्धर माधव ॥ RR N 


हे क्लेशोंका नाश करनेवाले केशव | हे प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले नारायण ! हे 


I घाम गोविन्द | हे मधुविद्याके आराधना-केन्द्र माधव | आप भेरा उद्धार 
x | 


» 


४६ । 
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प्यारे कृष्ण | तुम कौन हो ? e दाचन 'जीत, 
प्यारे कृष्ण | तुम d gt? A 
एक ग्वाला | एक दार्शनिक ? 
TF माखन-चोर ! एक हृदय-चोर ° 
एक नतेक £ एक gaq? 
एक वाखुरी-वादक ° एक अखुर-घातक ? 
एक मित्र? एक प्रेमी? | 
एक पति ? एक माता या पिता ? 
पक छलिया ? एक नीतिज्ञ ? 
एक योद्धा? एक शान्तिडूत ? 
ii zx ? =e सारथी ° 

“संहारक ? एक घर्म-सं 

एक भक्त ? एक अगवा E न 
एक प्रश्‍न ! एक उत्तर? 
एक इकाई ? एक युग्म ? 
एक निराकार ? एक नराकार ? 
एक भाव! एक रहस्य? 
अथवा सम्री कुछ ? 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका घ्या 
गोपालतापनी-उपनिषद्‌में भगवानु श्रीकृष्णके ध्यानका š प्रकार उल्लेख है । 
egre e Rt Quni वैद्युताम्बरम्‌ । | 
Bai शानसुदादयं वनमालिनमीश्वरम ॥ १॥ 
bo Ki केमळ-समान नेत्र, नीळ मेघसम कांति, विजळीके सदृश उज्ज्वल 
' दी भुजाओंसे युक्त, शानमुद्रासे शोभायमान, वनमाला घारण करनेवाले uite 
गोपगोपीगवावीतं खुरट्रमतलाधितम | | 
d ह कप रत्नपङ्कज्ञ - मध्यगम्‌ ॥ २॥ 
दिव्य रत्नोंके आभूषणोंसे शोमित, रत्नोंकी पं बुस युत विक मागण die 
कालिन्दीजल-कल्लोल-सक्लि-मारत-सेवितम्‌ | x 
र चिन्तरयंशचेतसा कृष्णं सुक्तो भवति संखतेः ॥ ३॥ | 
न अ चेचल जळ-जहरियोसि संगम करती शीतल वायु जितके अंगोंका en] 
ययुना-कूढपर सदा स्थिति धारण करनेवाले श्रोकृष्ण परमात्माके स्वल्पका 


ननन हन नी जक TER सीने नी 


| 


एकाग्र ॥ 
मनसे जा ध्यान करता है, वह इस संसारके जन्म-मरणल्प बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है us 
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जगद्धिवाय कृष्णाय | 
श्रीकृष्ण गोपाल माथुर 


a[[ tu शासत्रोमें ईश्वर-तत्त्व जड़ नहीं, चेतन माना गया है । उसमें समय-समयपर 
विविध रूप धारण करनेकी अबाध गति और अपार शक्ति है। अवतारोंकी परम्परा 
और उपासना वैदिक-कालसे हो प्रचलित है । भगवातुके २२ अवतारोंमें १० अवतार मुख्य 
हैं। उनमें भी श्रीकृष्णावतार षोडश कलाओंसे युक्त, सरवंसमथं और अमोघ भगवत्ताका अवतार 
माना गया Š । इसीलिए श्रीमज्भागवतकार ( १.३.३८. ) कहते हैं : 
एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयम्‌ । 

श्रीकृष्णावतारके तीन मुख्य उद्देष्य हैं: १. साधु पुरुषोंकी रक्षा, २. दुष्टोंका विनाश और 
३. घमंकी स्थापना । इन्हीके प्ति-हेतु भाद्रकृष्ण भ्रष्टमीके दिन रोहिणी नक्षत्रमें मथुरा पुरीके 
कंस-कारागारमें रात्रिके गहन अन्धकारको विदीणंकर ज्योतिमंय भगवान्‌ श्रीकृष्णरूपमें साकार 
हो उठे । पूज्य माता-पिता वसुदेव-देवकी इस अनुपम, अछभ्य एवम्‌ अनिवेचनीय निधिको 
शोमा-निधिसे सुसम्पन्न चतुभु ज रूपमें पाकर निहाल हो गये और अश्रपूणं नयन, पुलकित तन 
ओर नत-मस्तक हो दोनों हाथ जोड़ भक्तिमावसे उनकी स्तुति करने लगे । क्रर कंसद्वारा 
डाले गये उनके वन्धन भगवत्कृपासे अपने आप खुल गये। 

श्रीकृष्णने मन्दहास्यके साथ कहा : “मैं आपकी माँगके अनुसार स्वयम्‌ आपका पुत्र बना 
B अब मुझे ब्रजमें ले चलें ओर वहाँ यशोदाके पर्यद्धूपर रखकर वहीं कन्यारूपमें जन्मी 
योगमायाको यहाँ ले आयें V यह कहकर श्रीकृष्ण नीलोज्ज्वल तेज:पुंजमय शिशु-रूप वन गये । 


> X 
ब्रजमें नन्द-यशोदाके घर पुत्र उत्पन्न होनेके आनन्द-मंगळ मनाये जाने लगे । चारों 
ओर नन्दके आनन्द भयो, WW कन्हैयाळाळकी ! मधुर ध्वनि गूँज उठी । ca 
रत्नजटित पलनेमें बालक श्रीकृष्ण झुल रहे हैं। ग्वारू-बालोंका नृत्य, दर्शंकोंका gq, दधिकांदोंका 
उछाल, हास्य-विनोद--समी मनोहर gç एकसे एक अद्भूत रहे, मक्ति-मावनाको हढ 
करनेवाले । इस प्रकार नन्द-यशोदा अपने छाल श्रीकृष्णका लालन-पालन करने लगे । | 
यह अनन्त ब्रह्माण्ड जिसकी अभिव्यक्ति है, उसका अवतरित 
नहीं । यह aih ससीम होना, अरूपका रूपान्वित होना और [र 


x 
लोक-इहिसे तो यह बहुत बड़ी बात है। जब लोक 4 
| Ë | -जीवनका विकास- 
मानवता विनाशके शिखर पर जा पहुँची थी; क्रूरता, बवेरता, हिंसा, घ्वंसकी cane 


जानेसे दीन-दुखियोंकी आतं पुकारकी घोर अवहेलना 
EU T को जा रही थी - 
लिए कठिन समयमें सर्जन, रक्षण, पोषण, वर्धन एवम्‌ हाता मादव बल = 


| होना पड़ा--मानवीय =š १ | d 
भग्रवानुके अवतारोंकी यही गौरव-गाथा है। “IST नामसे । भारतीय इति 
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बावा नन्द ओर यशोदा मैया : वात्सल्य, मम 
साथ जिस प्रकार वालकृष्ण immer (rel बताकर ब 
पराक्रम एवम्‌ भगवत्ताका अद्भुत परिचय देना आरम्म कर दिया, जो लोक-हष्िमें कस 
ओर असम्भव-सा जान पड़ता था | गोप-गोपी, गाल-बाळ, ग्रो-गोरस गोचारण deia 
S क vis aps मानो TM थे। भारतकी विभिन्न भाषाओंमें = 
- जतना, जसा मनोमुग्धकारी i 
अपनो अनोखी काव्य-रचना, प्रतिभा एवम्‌ हतत ori Meu e 
सकती । अन्ध-कवि सूरदासजीने वालक्ृष्णकी कोटि कामको लञानेवाली सोन्दयमथी T 
Ta लुमानेवाली छबिका जेता वर्णन अपने काव्यमें किया है, वेसा चक्षुवाला कोई i 
कवि ag करसक्ता । पा ma धोकृष्ण-जन्माष्टमोके दिन मन्दिरोमें उसो qq deeem 
छटाके कीत॑न आज भी होते हैं, जिससे वालकृष्णका सुन्दर स्वरूप आँखोंके सामने ज्यों-का-त्यों 
आकर मनमें भक्तिपूर्ण आनन्द-उछाह उत्पन्न कर देता है । ni 
ज्यों-ज्यों " s : 

"ज्या HS बालकृष्ण वयस्क होते गये, त्यों-्यों उन्हें वेरी अन्यायियों 
सामना करना पड़ा । अपनी मृत्युको वशमें कर सदा सवंदा धरातरूपर धा doce 
सिहासनके राजमद द्वारा कंसने अपनी सहोदरा भगिनोके साथ किस प्रकारकी निर्दयता दिखायी 
ओर श्रीकृष्णका हनन करानेके निमित्त कैसे-कौसे षड्यन्त्र कर कितने-कितने बलवान देत्योंको 
समय-समयपर भेजा था, वह भारतीय गौरव-गाथा नहीं, बल्कि काले कारनामोंके कूपित काले 
पृष्ठ हैं। ऐसे मामा कसको अनायास ही मार देना श्रीकृष्णका पहला.कतंव्य बने गया, जो 
उन्होंने नन्हीं अवस्थामें कोमल किसलयके समान कमनीय करोंसे किया और उसके ये 
समस्त अपुरों, अशुभ कर्मोमें प्रवृत्त दानवोंको मौतके घाट उतारा । 

. केस ओर उसके पिटूठ असुरोंका संहार ही नहीं, वल्कि श्रीकृष्णयों आगे और भी 
दत्य-दानवोंका संहार करके मानवोंका कष्ट मिटाना पड़ा है। उनके कमंमय जीवनके साथ 
जरासंध, शिशुपाल जसे छोक-पीड़क अभिमानी sp संहारकी कहानी मी जुड़ी है । विष्व- 
मरके समस्त प्राणीमात्रको अपनी वारिवर्षासे ga और जीवित रखनेकें अभिमानी इन्द्रका मातः 
मदन करना श्रीकृष्णही एक अङ्गुलीका हो अनोखा कायं था, जिसपर उन्होंने सारे गोवर्धन 
पवतको उठाकर कुपित इन्द्रकी मुसलाधार वर्षासे ब्रजवासियोंको घेनुसहित वचा छिया। 
द्रौपदीने अपनी लाज-रक्षाका सारा मार श्रीकृष्णपर डालकर करुणापूर्ण शब्दोंमें जब यह कहा : 
नाथ ! मेरो का विगरेगो, जायगी लाज तिहारो) | 

तब तो आप तुरन्त चीरावतार बन गये। वंश-कुठार साड़ीको खींचते-खोंचते हार मान बैठा A 
दुर्योधनकी निळूंज्जतापुणं दुर्भावनाका.स्रोत एकदम सूख गया । द्रौपदोकी लॉज क्या बची, 
अन्यायपर न्यायको विजय हुई । देवताओंने वे पुष्प बरसाये, जो न्याय, दया ओर प्रभुतत्ताके 
प्रमावको लेकर कभो कुम्हराते नहीं । | 

कौरव-पाण्डवों के महाभारत-युद्धमें तो श्रीकृष्ण न्याय, सत्य, अधिकार और कतव्य 
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में हमारे सामने आते हैं । अपने प्रियसखा अजुंनकी शंका दूर करनेके लिए 
n es = दिखाया और उससे जब वह भयभीत हो स्तुति करने लगा, तमी 
आप पृवेरूपमें आ गये और wf, केवळ निमित्त बनकर, उसकी विजय कर दी | 
एक विवादको हळ करनेके निमित्त जब धमराज युधिष्ठिरने पेड़पर टगे एक मस्तकसे 
पूछा : 'हमारा महायुद्ध किसने जीता ?' तो उसने कहा कि "peers केवल 
भगवानका सुदर्शन-चक्र सबका संहार कर रहा था और कालिकाके रूपमें द्रौपदी 
रक्त-पान कर रही थी ।' 
महामारतकी समाप्तिपर श्रीकृष्णकी आज्ञासे जब अजुन रथसे उतरे, तो तत्काळ 
गरुइध्वज और हनुमान विलीन हो गये और जब श्रीकृष्ण नीचे S di घोड़ोंसमेत रथ 
` मस्म हो गया । सवके आइचयं करनेपर भंगवानुने बताया १ “महारथियोंके भयंकर आयुधोंके 
प्रहारसे मैं ही रथको बचाये हुए था । यह थी भगवान्‌की मक्त-वत्सलता ! 
भक्त भीष्म पितामहने पाथंके रथ-सारथी श्रीकृष्णपर अपार वाणोंकी वर्षा करके उन्हें 
ढेक दिया । भगवान रथका पहिया लेकर भीष्मको मारने दोड़े। इतनेमें ही दूसरे भक्त 
अजुंनने उन्हें पीताम्बर पकड़कर रोका और उनकी युद्ध न करनेकी प्रतिज्ञाका स्मरण कराया। 
दोनों भक्तोंके मध्य खड़े भगवानु श्रीकृष्ण अतिसुशोमित हो रहे थे । अपना मान भळे घट 
जाये, जनका मान न टळते देखा इस पंक्तिका स्मरणकर आकाशसे देववृन्द पुष्प- 
वर्षा कर रहे थे । | 
बळराम-श्रीकृष्णके परमधाम-गमनके पश्चात्‌ जब अजुन यादवोंकी रानियोंको अपनी 
रक्षामें साथ ला रहे थे, तब भीछोंने उन्हें छीन लिया और अजुनका गांडीव उन्हें नहीं बचा 
सका । बात यह थी कि उसका सामथ्यं wari साथ ही विलीन हो गया था । 
ऐसी-ऐसी घटनाओंसे सिद्ध है कि मगवातु. श्रीकृष्णने अपनी मगवत्‌-शक्तिके वलपर 
पाण्डवोंका न्यायपक्ष ही नहीं लिया, वरतु अन्याय, कुटिळता, राज्यमोह, राज्य मद, शत्रुता 
ओर आपसी भेदभावको समूळ नष्ट करके धमंकी भी स्थापना कर दी । इसी अवसरपर अजुनको 
मगवद्‌-गीता द्वारा वह ज्ञान दिया, जिसके प्रकाशमें आज भी सारा संसार अपने जीवन- 
Taaa माग प्रशस्त कर सुख-शान्ति, भक्ति-विश्वास, . पारस्परिक प्रेम, ध्मेरक्षण, दया, 
सहानुभूति, और कतंव्य-पथकी ओर सहषं और निर्भीक भावसे बढ़ रहा है l उन्होंने अपने 
क्रान्तिकारी विचारों एवम्‌ अनोखे कार्य-कलापद्वारा जिस आदशंकी स्थापना की. वे : 
, 4 ही आदश, 


षडस्वयपूणं निखिछ ब्रह्माण्डके 
परमानन्द-दिवसपर हम उनसे भारतमें नह्या डक नायक भगवान्‌ श्रीकृष्णके शुभ जन्मकी जन्माष्टमीके 


रतमें सुख-शान्ति बनाये रखनेकी : 
हो विनय ओर SEN शतदा: नमस्कार करते हैं । विनीत प्रार्थना करनेके साथ 


A अह्ण्यदेवाय गोब्राह्मणद्विताय च। 
S dL mam नमो नमः ॥ 
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` भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जहाँ सोलहों कलाएँ पूर्ण विकसित हुईं | 
श्री गोविन्द नरदरि वैज्ञापुरकर 


* 
हा जाता है कि भगवान कृष्ण षोडश-क़ळाओंसे पूर्ण पूर्णावतार थे। किन्तु वे 
कलाएं कौन-कौन-सी हैं, इस विषयमें बहुत ही कम लोग जानते होंगे। यहाँ 

संक्षेपमें इसीपर प्रकाश डालकर यह बताया जायगा कि भगवान्‌ कृष्णमें ये सोलहों कलाएं 
पणं विकसित थीं । 

सोलह कलाओंके विपयमें मतभेद भी हैं वेदिक-विज्ञानवादी अपनी सोलह कलाएं 
अङग ही गिनाते ë V तास्त्रिकोंको सोलह कलाएं कुछ और ही हैं। दर्शन ओर पुराणोंकी इष्टिसे 
तीसरे ही प्रकारको सोलह कलाए Š | उनमें भी दो अवान्तर भेदोंको मान ले, तो उनके सहित 
यह तीसरा प्रकार स्वयं तोन प्रकारका है । इस प्रकार सोलह कलाओंके विषयमें हमें पांच 
कल्प या पक्ष उपलब्ध होते हैं। वंदिकोंकी ओर तान्त्रिकोंको षोडश कराएं उन-उन ग्रन्थोंमें 
वर्णित हैं । दशन एवं quer अतुगुहीत त्रिविध तृतीय षोडश-कलाओंका विवेचन वेदःदशंना- 
चायं पूज्यपाद स्वामी श्री गङ्गेशवरानन्दजी महाराजने अपने कई व्याख्यानोंमें किया है, जो 
उनकी 'प्रवचन-माछा' ( गङ्गेश्वर-ग्रन्थमाला : प्रसुन-४ ) में विस्तारसे वणित हँ । उसीको 
आघार मानकर यहाँ इस विषयपर थोड़ा प्रकाश डाला जा रहा है । 
चैदिक-विज्ञानकी इष्टिमे 

“सूची-कटाह'-न्यायसे प्रथम वेदिक ओर तान्त्रिक efe पोडश कलाओंको बताकर 
अन्तमें विस्तृत पौराणिक दाशनिक षोडश कलाओंका विवेचन होगा । 

चेद-विज्ञानके विद्वानोंका कहना है कि 'अक्षारात्‌ परतः परः' ( gogo २.१.२ ) यहाँ 
“अक्षर? और 'परात्पर' का स्पष्ट निर्देश पाया जाता है। इसी तरह “गताः कलाः पञ्चदश 
प्रतिष्ठाः ` परेऽव्यये सवं एकीमवन्ति’ ( मुण्ड० ३.२.७ ) यहाँ अव्यय और पर का भी 
उल्लेख है। इसी तरह “संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षरं च, क्षर प्रधानममृताक्षरं हर: ( sao 
१.८,१० ) यहाँ 'अक्षर और 'क्षर' निदिष्ट हैं। इस तरह वेदिक वाङ्मयके परिशीलनसे 
स्पष्ट होता है कि एक ही ब्रह्मतत्त्व १. परात्पर, २. अव्यथ, ३. अक्षर, और ४. क्षर इन चार 
wei विभक्त है । इनमें अव्ययको पाँच कलाएं हैं : १. आनन्द, २. विज्ञान, ३. मन, ४. e प्राण 
और ५. अन्न ( वाक्‌ =अवाक्‌, अर्थात्‌ सबसे निम्न ) । कहना न होगा कि ये तैत्तिरीय 
उपनिपद्के अन्तमयादि पञ्वकोष ही हैं, जो उलटे क्रमसे गिनाये गये हैं। 'अक्षर भी पाँच 
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कलाओंवाला है १ १. ब्रह्म, २. विष्णु, ३. इन्द्र, Y. अग्नि और ५. सोम dp 'क्षर' भी पाँच 
कलाओंवाला है : १. प्राण, २. आपः, ३. वाक्‌, ४. अन्न और ५. अन्नाद । तीन पुरुषोंकी 
इन पाँच कलाओंको मिलानेपर १५ की संख्या हो जाती है और १६वीं कला है, परात्पर ब्रह्म 
या विशुद्ध ब्रह्म । इस प्रकार वेदिक-विज्ञानकी दृश्सि १६ कलाएं बन जाती हैं । 

यहाँ ज्ञातव्य है कि 'अक्षर' और 'क्षर' की आधिदेविक कलाएं एक ही हैं । 'क्षर' की 
उपर्युक्त कलाएं केवल आधिमोतिक हैं। उसकी आध्यात्मिक कलाए हैं : १. बीजचिति 
( कारणश्रीर ), २. देवचिति ( सूक्ष्मशरीर ), ३. भूतचिति ( स्थूलशरीर ), ४. प्रजा 
और ५. वित्त । व्यष्टिका समष्टिमें अन्तर्भाव हो जानेसे क्षर-जीवसम्वन्धी इन आध्यात्मिक 
कळाओंको पृथक गणना नहों की गयी । संक्षेपमें वेदिक-शेळीसे १६ कलाओंका यहो विभाग है । 


तान्त्रिकोंकी कलाएं 


तान्त्रिकोंकी १६ कलाओंका संकेत भामतोके मङ्गलाचरणमें षड्दशंनाचायं श्री- 
वाचस्पति मिश्रने इन शब्दोंमें किया ë : . 


षड्भिरज्ञैरुपेताय  विविघेरव्ययेरपि । 

शाइवताय नमस्कुमा वेदाय च भवाय च ॥ 
अर्थात्‌ सनातन, नित्य वेद और परब्रह्म परमात्माको हमारा वार-वार नमस्कार है । ये वेद 
ओर परब्रह्म छः अङ्गों एवं विविध अध्ययोंसे युक्त हैं । वेदके पक्षमें छ: अङ्ग हैं : १. शिक्षा, 
२. कल्प, ३. व्याकरण, ४, निरुक्त, ५. छन्द और ६. ज्योतिष p और विविध अव्यय हैं: 
N, परा, अनु आदि, जिनका वेदोंमें प्रचुर प्रयोग पाया जाता है। महेश्वरके छः अङ्ग ओर 
विविध ( १० ) अव्यय निम्नलिखित स्छोकोंमें परिगणित ë : | 


सर्वता तृत्तिरनादियोधः स्वतन्त्रता निव्यमलुषशक्तिः । 
अचिस्त्यशक्तश्च विधोविंधिशाः षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य | 
ज्ञानं विरागतेश्व्यं तपः स॒त्यं am शतिः । 
सष्ट्त्वमात्मसम्योधो ह्यधिष्ठात्त्वमेच <| 
E अव्ययानि दशेतानि नित्यं तिष्ठन्ति शङ्करे ॥ 
eem ui rs T «Hisl T जो मिलकर १६ सोलह कलाओंका 
y rule हैं कछाए मानी गयी हैं। छः अज्ोंके 
aga और ६. नित्य अचिन्त्यशक्ति। 
३. ऐद्वर्य, ळी ४. तप, ५. सत्य, ६. क्षमा, ७ 
१०. अधिष्ठातृत्व । ei 


इनमें सर्वज्ञता स्पष्ट है। IN का अर्थ 
iB ' का अथ है असन्तोषका 
या वितृष्णता । “अनादिवोध है नित्यज्ञान या RE णता । mA US 
qi | x पा वहूत हूँ सर्वाधि- 
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टोल अथात अवशीभूवताको । अव्ययोंमें प्रायः समी स्पष्ट हैं | 'आत्मसम्बोध' का अथे > 
SERRIT, या अनावृत स्व-स्वरूप--जिसका स्वात्मरूप किती : 


प्रकार आवृत नहीं हो पाता | 
पो एणिक-दादांनिक कलाएं 


अव पौराणिक-दाशंनिक केळाओंका विवेचन-क्रम आता है । इसके तीन Nari 
ळभूत ओर सवंसम्मत प्रकारकी हृष्टिसे देखें, तो उन पोडश कलाओंके नाम ये होंगे : 


१. अन्न-कला, २. प्राण-कला, 3, मन:-कला Y. विज्ञान-कला, ५. आनन्द- 
केला, ६. ग्राह्म-कळा, ७. ग्रहण-कला, ८. ग्रहीतृ-कला, ९. लिका ( अपरा 
प्रकृतिके अन्तर्गत), to. आपः-कला, ११. अनळ-कला १२. वायु-कला 
१३. आकाश-कला, १४. अहंकार-कला, १५. महतू-कला और १६. मनः z 
मनोगम्य कार्यानुमेय मुलकारण मुळप्रकृति-कला | ps 


इन्हीं सोलह कलाओंमें प्रारम्मिक आठ ही कलाएं 
s ए मानकर उन्हींकों ससीम और 
| निस्सीम दो भागोंमें ater जाय, तो सोलह कलाएं हो जाती हैं। इनमें ससीम quu s 
जनसे योगीतक विलसत पायी जाती हैं, तो आठ असीम कहाएं मात्र अवतारोंमें हो होती है । 
यही तीसरे कला-विभागका दुसरा अवान्तर भेद कहा जा सकता Š | 


इसी मोलिक तृतीय कलाका तीसरा अवान्तर भेद इस प्रकार है: आरम्मकी qaq- 
कोषात्मक पाँच कलाओंको छोड़कर छठी ग्राह्म-कलाकी तीन विभूतियाँ ( अणिमादि-प्रादुर्माव 
काय-सम्पत्ति और तद्धर्मानमिघात ), सातवीं ग्रहण-कछाकी तीन विभूतियाँ ( मनोजवित्व, 
विकरणभाव और प्रधान-जय ) तथा आठवीं ग्रहीतृकछाकी दो विभूतियाँ ( सवज्ञता और 
सर्वाधिष्ठातृत्व ) को ळ॑, तो आठ विभूतियाँ हो जातो हैं । इन्हीं आठ विभूतियोंको सातिशय 
और निरतिशय भेदसे विभक्त करनेपर पोराणिक-दाद्य नक कलाओंका तीसरा प्रकार बन जाता 
है । अवतार-कोटिमें ये निस्सीम विकसित हुआ करती है, तो लौकिक-कोटिमें dir रूपमे | 





&६लाओंका परिचय 

इस प्रकार पोराणिक-दाशंनिक षोडश कलाओंके होन भेद होनेपर भी feud 
विशेषतासे प्रथम भेद ही सामान्य रूपमें आहृत पाया जाता है । इनमें प्रथम पाँच कछाएँ 
दरानशास्त्रमें प्रसिद्ध पळवकोषों ( अनय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय 
कोष ) को लेकर ही है । ये क्रमशः एक एककी वृद्धिसे सामान्यतः पाँच जीवयोनियोंमें 
विकसित हुआ करतो हैं । जीवकी पाँच योनियाँ हैं: १. उद्मिज ( वृक्षादि ), २. स्वेदज 
( मच्छर, खटमल आदि ), ३. अण्डज ( पक्षी आदि ), ४. जरायुज ( जेरसे उत्पन्न पशु ) 
ओर ५. मनुष्य । यों मनुष्य भी जरायुज-योनिके अन्तर्गत आ जाता है, फिर भी ब्राह्मणः 
वसिष्ट-न्यायसे उसे जरायुजसे सामिप्राय पृथक्‌ मान लिया गया है । मानवमें ये पांचों कोष 
या कलाएं पूर्ण विकसित पायी जाती हैं। इससे दागेड़ी तीन send मो योगका सहारा 
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Sn मानव ( जोव ) में विकसित हो सकती हैं, जो “मगवाचुकी विभूति कहलाती हैं। 
मात्र नवीं कासे शेष कलाओंका विकास sap अवतारोंमें ही होता है । 
इनमें छठी 'ग्राह्म-कला' को 'भूतविजय-कला, सातवीं ग्रहण-कलाको saa विजय- . 
कला' और आठवीं ग्रहीतृ-कलाको “आत्म-विजय-कला' भो कहा जाता à: । इन्हीं नामोंसे um 
है कि जिसमें इनका विकास होता है उसके qari ये शब्दादि विषयों, चक्षु आदि इन्द्रियाँ 
और ग्रहीतृ बुद्धिमें प्रतिबिम्बित आत्मा रहते E माववमें आधिमौतिक ओर आध्यात्मिक 
द्विविध बल होता है । आध्यात्मिक बळ उसे योगाभ्याससे मिलता हे । योगशास्त्रानुसार 
योगके आठ spei ध्यान, धारणा एवं समाधिरूप तीन पर-साधनोंका जब किसी एक विषयमें 
योग साधा जाता है तो वह 'संयम' नामसे कहा जाता है ( “त्रयमेकत्र संयम: ) । यही संयम | 
जब स्थूलभूतोंपर किया जाता है, तो छठी 'ग्ाह्म-कला' या भूतविजय कला मानवमें विकसित 
होती है, जिसे योगकी माषामें “मधुमती' भूमिका कहा जाता g I 
घ्राणादि इन्द्रियोंपर उपयुक्त संयम साधनेपर सातवीं ग्रहण-कळाका मानवर्मे विकास 
हो सकता है, जिसे योगकी भाषामें 'मधुप्रतीका' भूमिका कहते हैं । ` 
किसी भी ज्ञानके समय सांख्यदशनानुसार बुद्धितादात्म्यापत्न जो पुरुष ( आत्मा ) 
होता है, उसपर 'संयम' करनेपर ग्रहीताके वास्तविक रूपका साक्षात्कार होता है। बुद्धि आर 
पुरुषका पार्थक्यबोध ( सत्त्व-पुरुषान्यताख्याति ) स्पष्ट प्रतिफरित हो उठता है। यहो है 
आठवीं ग्रहीतृ-करा या आत्म-विजय-कला है, जिसे योगकी भाषामें 'सवंभाशधिष्ठातृत्व' और 
adaga कहा जाता Š । स्पष्ट है, योगमागंका अनुसरण करनेपर मानव ये तीनों कलाएं 
अपनेमें निश्चय ही विकसित कर सकता है तब उसे 'मगवद्‌-विभुति' कहा जायगा । 
नवीं भूमि-कलासे सोलहवीं कछातक आठों कलाओंको अष्टविध अपरा प्रकृतिका ही 
aG, LR है। ९ से १३ तक कलाओंके भूत सूक्ष्म भूत पञ्चतन्मात्रारूप हैं । शेप 
तोन अहंकार, महत्तत्त्व और मूल प्रकृतिका विलास है | 
कलाका पूर्ण विकास gar | s sa. Soon ma t: अ 
पूण विकास तो “वामन? या 'हयग्रीव 


अवतारमें आकाश-कलाका पूर्ण विकास सांख्यासत्रक्त 
- में t ; पाया जाता l सा t - 3 `T 
दरानोमें विराट और पुराणोंमें 'प्रजापति' s! सांल्यशास्त्रोक्त 'बहुंकार को ही 


कहा जायगा । ` ` "कारक विजयकी चौदहवीं कलाका qui विकासं 





मात्र शीकृष्णावतारमें शेष नरही मर Weg 
र Sha | वीं कळा मह॒द्विजय-कला 
प्रकृति-विजय-कल भी पूर्णरुपमें विकसित पायी जाती है। alt. 


| 3 
। धोकुष्ण-सन्देश 
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विषपाथीका वरदान 
आ गोपालजी मिश्र 
Y 


अपनी सन्तानसे बहुत दुखी था । जाने कब और किस तरह एक बात चुपकेसे 
आयी और उसके हृदयमें पेठ गयी । वह और कुछ नहीं, केवल यही कि 

'दुनियामें दुःख बहुत है ।' 

लेकिन इसका यह अथ कदापि नहीं कि उसने दर्शानकी पहली सीढ़ीपर पर रख दिया 
था । नहीं, बिल्लकुल नहीं, वह तो एक घोर दुनियादार व्यक्ति था । 

शायद यही कारण था कि उसने अथक परिश्रमकर, छल-बलसे जिस किसी भी प्रकार 
हो सका, खोज-खोजकर सारे सुख-साधन जुटा लिये थे, क्योंकि उसे दु:ख नापसन्द था | 

लोग उससे, उसके भाग्यसे, उसकी समृद्धि और सुखसे ईर्ष्या करते । उसके पास वह 
सब कुछ था, जो जीवनको सुखी बनानेके लिए आवस्यक हुआ करता है। उसके इस चयनमें 
शायद ही कहीं कोई त्रुटि हो । 
i CN 
ही पुराणोंमें “ब्रह्म और दशंनोमें “हिरण्यगभ' कहा जाता है। कृष्ण-चरित्रके अध्येताओंसे 
छिपा नहीं कि प्रभु श्रीकृष्णने किस तरह Tamar अखवे गवं चूर-चूर कर दिया--नवीन गाय, 
वत्स और गोपालोंकी नवसृष्टि करके । इस तरह उनमें महत्तत्व-विजय या ब्रह्म-विजयरूप 
पन्द्रहवीं कला qui विकसित कही जायगी । मूलप्रकृति-विजयरूप सोलहवीं कळाके मानी हैं 
प्रकृति-राज्यमें जिस वस्तुके लिए जो नियम निर्धारित हैं, उनका भी अतिक्रमणकर उस वस्तुको 
प्रस्तुत करना । भगवानु राम मर्यादाक अवतार हैं, पुरुषोत्तम हैं। इसलिए महात्र्‌ सामथ्यं 
होनेपर भी भगवानुकी इन कछाओंका उनमें विकास नहीं हो पाया और न होना उचित भी था। 
किन्तु श्रीकृष्णावतारमें उन शेष दो कलाओंका भी विकास हो गया । गुरुके मृत पुत्रको जिला 
देना प्रकृति-विजय ही है । अतः यह कहनेमें किसी प्रकारकी विप्रतिपत्ति नहीं कि श्रीकृष्णावतारमें 
` मगवामुकी सोलहों कलाओंका पूणं विकास हो गया था। इसीलिए कहा जाता है ; कृष्णस्तु 


भगवान्‌ स्वयम्‌ | 


श्रोक्ृष्ण-सन्देश । pus 
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लेकिन जब उसका एकमात्र पुत्र धीरे-धीरे बढ़ने और बड़ा होने लगा, तो जसे उसके 
पैरके नीचेक्री धरती खिसकने लगी । कभी-कभी तो वह इतना व्यथित हो जाता कि अपनेको 
ही कोसने लग जाता । उसे अपनेपर ही क्रोध आने लगता कि यह विषका काँटा उसने 
बोया ही क्यों ? 

और यह up उसके मस्तिष्कको झकझोर डालता । उसे छगता--वह पागळ हो 
जायगा | जब उसकी व्यथा वर्दास्तके बाहर हो जाती, तो वह वायुयानसे पर्यटनके लिए विदेशोमें 
चला जाता । इस देशसे उस देश, यहाँसे वहाँ | बस, ऐसे ही घुमा करता | उद्वेग शान्त होता 
तो लौट आता । 

लेकिन अव उसका लड़का जवान हो चुका था । आकषक चेहरा, अनोखे रङ्ग-ढङ्ग 
और अपार सम्पत्तिके स्वामीका पुत्र होनेके नाते रङ्ग-बिर्गो तितछियाँ मड़राने लगी थीं उसके 
आस-पास--उसे पा लेनेको, अपना बना लेनेको। ओर नहीं तो कुछ लम्बी रकमें ही 
ऐंड लेनेको । | 

यह सव भी किसी सीमातक चल सकता था, और चल ही रहा था। लेकिन इसी 
बीच एक ऐसी बात हो गयी, जिससे उसके जीवनकी नींव ही हिल गयी, ऐसे जसे किसीने 
डाइनामाइट छग्राकर एकवारगी उड़ा दिया हो । 

उसके लड़केने उसे विष दे दिया। विष इतना तेज था कि वस, उसे ओठोंसे छू 
जानेमरकी देर थी । दुधका गिलास वह ओठोंसे ळगाने जा ही रहा था कि देरकी भूखी 
बिल्छीने झपट्टा मार दिया । गिलास araq छूटकर जमीन पर ar गिरा । 


क्रोषसे उबळ पड़ा वह । बिल्लीकी यह मजाळ कि उसके मुंहका ग्रास छीन S! 
रिवाल्वर निकालकर विल्लीपर तान दिया à ग 

लेकिन उसे छोड़नेकी आवश्यकता नहीं पड़ी । विल्हीने uum पडे दुधको चाटा- 
मर था कि वह वेदम-सी तड़फड़ाने लगी | एक मारक आशंकासे समी काँप उठे | 


सारा घन चाहिए । जबतक नागकी तरह PDA 
कुण्डली वांधे पिता 

भको हाथ लगा सकता है ? हाँ ठीक है, सापो मारना T | 

उसने जिन संजो 
फुरसे उड़कर लिन QS : S T झंझामें रूईके गालोंकी तरह वे 
í T O 
CIRGT 'क उसमें कोई विषवृक्ष नहीं उगेगा ? EXE 
५६! कोई विषा काटा नहीं चुभेगा ? 


¦ श्रोकृष्ण-सन्देश 
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लेकिन जव प्राणोंपर ही बन आयी हो तो सबसे पहले 
हल व्यक्ति उन्हें हो बचाता 
उसने भी यही सोचा और जितनी gç और जितने एकांतमें सम्मव था, S गया । | S 
लगा, जसे किसीने उसे शपथसे बाँध दिया हो फिर न लौटनेके लिए | 


A दिन बीतते गये, क्योंकि ये कमी रुकते नहीं। धीरे-धीरे करके उसे अपना एकान्तका 
pen i: गया duc जङ्गली फूलोंके बीच मखमली पगडण्डी थी पीनेको स्वच्छ 
माठ जलके झरनेका पानी था। खानेको अने 
us. क प्रकारके फल ओर mus, कोई 
ओर, जब वातावरण शान्त होता है तो चित्तवृत्तियाँ भी शान्त हो जाती हैं। समय 
प्रकृति, वातावरण एव अनुमव--इन सबने मिलकर उसकी चित्तवृत्तियोंको मल-मलकर 
मांजा, धोया ओर स्वच्छ कर दिया । अब उसे e लगा कि वह धरतीके इन्सानों से 
m ऊपर za गया है। अव कामनाएँ उसे दग्ध नहीं करतीं। सामने ऊँचे 
पंवतसे झरना गिरकर समतलमें फेल जाता है। इसी 
3 | है। इसी तरह उसके मनकी भी दौड 
| वहाँकी हवा इस बीच बह-वहकर जाने कितनी-कितनी दर d 
दुर फेल चुकी थी । वह 
सिद्ध माना जाने लगा । लेकिन एक ऊँचाई वह भी है, जहां पहुँचकर í 
E है, जह सिद्धियाँ मी “हेय हो 


वर्षों वादकी एक सन्ध्यामें वहाँ जैसे कुछ द्योर-सा उमर पड़ा | उसने देखा-एक 
अधविक्षिप्त-सा व्यक्ति बेतहाश दौड़ता हुआ उसी ओर चला आ रहा है। साँस घौकनीकी 
तरह चल रही है । वस्त्र तार-तार-से हो रहे हैं । आँखें याचनामें फैली हुई हैं । 


बाबा, बाबा | वचा लो"“"वचा लो gU मुझे मार डालेंगे***।'-. अपनी बात बड़ी 
मुश्किलसे कह पा रहा था | ie 
वे कोन ?'"'कोन है तू ?” 
पहले मुझे कहीं छिपा लो'*'जल्दी US दुर नहीं हैं ।*"'जान बच गयी तो 
लेना सारी gri ।' : P 


उसकी दशा देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसके प्राण सचमुच Weed 
चले जाओ उस गुफामें । मैं शिलासे उसे बन्द कर दूँगा ।' 


अभी वह उस आतंकितको छिपाकर बैठा ही था कि कुछ लोग हाथमे रिवाल्वर ओर 
छुरी लिए हुए आ घमके i T ME | 


क्यों बाबा ? इधर कोई आदंमी भागता हुआ आया Š ?'--उन लोगोते er । 
देख छो भाई ! यहाँ इस निज॑न वनमें भला कोई क्यों आने लगा ? क्या तुम छोग 
किसी महात्माकी तलाशमें भटक रहे हो ?” 
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उनमें से एकने गुस्सेसे थूककर कहा : महात्मा ? अरे दुरात्मा कहो, दुरात्मा । हम 
लोगोंको महात्मासे क्या काम ? शैतान सोनेका खजाना है खजाना ! मिल जाय तो वस, 
मालामाल !' 

उसके हँसते हुए मुंहसे लालचकी बीभत्स लार टपक रही थी । 

भीड़ गुजर गयी । उसने गुफासे आतंकित व्यक्तिको निकाला । रात चढ़ आयी थी । 
हाथको हाथ नहीं सूझता था । उस व्यक्तिने अपनी कहानी सुनायी, तो पता छगा कि वह और 
कोई नहीं, उसीका अपना पुत्र है, जिसने कुछ वर्षों पूर्व अपने पिताको दुधमें जहर दिया था । 

'क्या तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो ? 

“नहीं, अब मुझे अपनेसे हो नफरत हो गयी है । मैं विपन्न हो गया हूँ । ये कुत्ते वे ही हैं 
जो कभी रग-रेछियोमें मेरे रूंग्रोटिया यार हुआ करते थे, आज मेरी वची-खुची दौलतके 
लिए मेरे प्राणोके प्यासे हो उठे हैं! आप न मिळते तो शायद मैं जिन्दा रह लेता । किन्तु 
अब आपके सामने इतना लज्जित हे कि मैं मुंह नहीं दिखा सकता । आत्महत्या ही मेरे लिए 
एकमात्र उपाय है U | | 

ठीक है । किन्तु आज कृष्ण-जन्मोत्सव है। रात्रिको बारह वजे उनका जन्म हो छे, तू 
मेरे हाथों उनका प्रसाद ग्रहण कर ले, फिर जो जी चाहे करना ।' 

ee ss बीच उस व्यक्तिने नवागन्तुकको गीताका अमृत-पान कराया । URAN प्राकृतिक 

संकेतोंस उचित अवसर जानकर मानसिक षोडशोपचार पुजन किया और तब प्रसादका 

फलाहार अपनी सिद्धिसे भावित किया । : 

2 cS T sa नवागन्तुकका रोम-रोम पुलकित हो उठा । नेत्रोमें कृष्ण-प्रेमकी 

गगा-जमुना उमड़ पडो । उसे लगा, जसे वह qus गया हे | सब 

यदि कुछ रह गया है तो केवल कृष्णप्रेम, और कुछ नहीं | Eum emt 
पिता मुस्करा रहा था । सोच रहा था--इसने मुझे विष दिया था, मैंने उसका बदला 


अमृत देकर चुका दिया। बदला अवस्य क्यों 
ईश्वरके इतना निकट कसे पहुँचता ? उशना था, क्योंकि यदि यह विष न देता तो मैं 


५८! 
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मल्ळ-शिरोमरणिं कृष्ण 
डा० शान्ति प्रकाश आत्रेय, 


* 


alb es मे विकसित व्यक्तित्वके रूपका दर्शन श्रीकृष्णकी जीवनीमें 
TRI भारतीय परम्परामें उन्हींको भगवानुकी सोलह कलाओंका- qui 
अवतार माना जाता है। सचमुच श्रीकृष्णके चरित्रसे मानवके feu अनेक it 
आदश र प्रात होते हैं। मानव-विकासकी पराकाष्ठा श्रङ्ष्णमें हो दृष्टिगोचर होती है । वे 
वाळकामें वाळककते समान लीला करते । रसिकोंमें ऐसे रसिक बनते कि न केवळ मानव ही 
पशु-पक्षी और saaat तकको मोह लेते । नृत्यकला एवं गान.विद्यामें उनका स्थान 
अद्वितीय था । उनकी वांसुरोको तान समस्त पशु-पक्षी, स्त्री-पुरुषोंको मन्त्र-मुग्ध कर देती 
उसके प्रमावसे कोई अछूता नहीं बच पाता । दुसरी ओर रणक्रौशळ भी उनका अद्भुत रहा | 
उनके समान कोई योद्धा उस युगमें दृष्टिगोचर नहीं हुआ। वे केवळ योद्धामात्र हो ही, 
उच्च कोटिके राजनीतिज्ञ मी थे । उनके समान राजनीतिज्ञ दूसरा कोई आजतक पैदा नहा 
हुआ । उन्होंने जसे चाहा, उसी प्रकार जनताको घुमाया ओर अपना काम साध ल्या । 
* 3d कठिन परिस्थितियोंमें श्रीकृष्णका जन्म हुआ था । समाजकी बड़ी विचित्र हालत 

l SEINS व्यवस्थाए सारी विगड़ चुको थीं । मानव त्राहि-वाहि कर रहा था । समाजके 
किसो भो क्षेत्रमें व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही थी । कुरीतिथोंने समाजमें अत्यन्त विघटन der 
दिया था । आज कलियुग होनेपर मो समाजको उतनी निकृष्ट मवस्था नहीं है । इस हृथ्सि 
श्रीकृष्णको हम सर्वश्रेष्ठ समाज-सुवारकके रूपमें भी पाते हैं। उन्होंने बड़े सुन्दर तरीकेसे उपदेश 
एव अपने कार्य-कलापोंद्वारा समाजका कल्याण किया और समाजसे अनेतिकता एवं अनाचारको 
इर करके छोड़ा । बहुत छोटी अवस्थासे हो उन्होने अपनी विलक्षण शक्तियों एवं बलका 
प्रदर्शन किया, जिससे समाज चकित हो उठा था । 

श्रीकृष्ण केवल सांसारिक व्यक्तियोंकी तरह संसारके व्यवहार एवं सांसारिक कार्यामिं 

दी प्रवीण एवं निपुण नहीं थे, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्तिका प्रकाशन कर समाजको 
आध्यात्मिक मागंका दर्शन करानेवाले महापुरुष भी थे । उन्हे 'योगिराज' कहा गया है। वे 
समस्त योगविद्याके निष्णात आचाय थे । सब प्रकारके योग एवं Qa प्रवीण ये । 
उन्होने गीतामें वह ज्ञान दिया है जो सब क्षेत्रोंमें अपनाया जा सकता है। जीवनको ठीक: 
ठीक समझकर क्रियाएं करनेवाले वे एक ही पुरुषःप्रवर हुए, जिन्होंने जीवनमें सबको निष्काम 
मे अथवा रागरहित कमं करनेका उपदेश दिया । उन्होंने उस जीवतमें स्वयंको rer और 
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अपने व्यवहार द्वारा सांसारिक एवं पारमार्थिक दोनों प्रकारके व्यक्तियोंके लिए आदशं उपस्थित 
किये । भौतिक, मनोव॑ज्ञानिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक समस्त दृष्टिकोणोंका समन्वयात्मक 
विकसित रूप अपने व्यक्तित्व द्वारा प्रकटित कर मानवमात्रका पथ-प्रदर्शन किया । वे मवखनसे 
भी अधिक कोमल, WI भी अधिक कठोर, कामदेवसे भी अधिक सुन्दर तथा दिवसे भी 
महानु आध्यात्मिक थे। — 

इन उपयुक्त गुणोंके अतिरिक्त उनमें एक बहुत बड़ी विशेषता थी-उनका मल्ल-युद्ध- 
विशारद होना । उनके व्यक्तित्वके सर्वागीण विकासका बहुत कुछ आधार उनकी अखाड़ेमें 
प्राप्त की हुई मल्ल्युद्ध-विद्या थी। शास्त्रोंका यह कथन कि दारीरमाद्यं खलु घर्मसाधनम्‌ 
बिल्कुल सत्य है । बिना शरीरके बलवान्‌ और रोगहीन रहे कोई भी सांसारिक कायं ठीक-ठीक 
सम्पन्न नहीं हो पाता और न सांसारिक जीवनमें सफलता ही प्राप्त होती है । euni तो 
यहाँतक कहा है कि बल-हीनको आत्माकी भी उपळब्धि नहीं होती : नायमात्मा बळहीनेन 
ळभ्य-। इस प्रकार शरीरके स्वास्थ्यका बहुत बड़ा महत्त्व है, जिसका वर्णन सब शास्त्रोंमें 
प्राप्त होता है। श्रीकृष्ण इस रहस्यको अच्छी तरह समझते थे। इसीलिए बाल्यकाळसे ही 
उन्होंने इस प्रकारकी elem कीं, जिनसे सम्पूणं समाजमें बळवर्धनका वातावरण 
बन जाय । उनके माखन-चोरी, गायोंको चराने आदिकी लीलाए इस वातावरणको 
वनानेमें बहुत सहयोगिनी बनीं । गोप-बाळकोंके साथ श्रीकृष्ण और बळदाऊजी गायोंको 
चरानेके लिए जंगलोंमें जाते तथा वहाँ खूब खेल-कूद एवं व्यायाम करते । उनकी सम्पूणं दिनचर्या 
बलवधनकी ही रहती थी । इसी दिनचर्याके कारण उन्हें अपार बळ प्राप्त था । श्रीकृष्ण 
प बलदाऊ ११,१११ ग्रायोंका दूध अछग-अछूग पीते थे | १० हजार ग्रायोंका दूध १ हजार 
T पिलाया जाता था और उन १ हजार गायोंका दूध १०० गायोंको पिलाया जाता 
बातोंको कल्पना करना भी लोगोंके लिए P D PM s š : क 
दुटियोंका बहुत ज्ञान प्राप्त था । अत: श्रीकृष्ण, बल्दाऊ cepta pui T 
सेवन करते थे, जिनके द्वारा वे बहुत वछवानु तथा नीरोग थे । DET 


उनके बलका चमत्कारपूर्ण प्रदर्शन वाल्यकालसे E 
प्रारम्भ हो ear 
ही कृष्ण और बलराम गोपोंके साथ गाय चराने जाते à REN EN 
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"iterat ओखलीसे बाँध दिया था । उस समय घुटनेके बळ चलनेवाले, माँका दुध पीनेवाले 
श्रीकृष्णने ऊखलके द्वारा दो लगे हुए पेड़ोंको गिराकर अद्भुत बलका परिचय दिया। बकासुर 
आदि अधुरोंका संहार बाल्य-अवस्थामें ही कर दिखाया । कालिय-दमन कर सारे ब्रजको 
कालिय नागके भयसे मुक्त कर दिया । गोवर्धन पहाड़को उठाकर ss कोपसे नष्ट होते हुए 
सारे ब्रजको वचाया। उनकी इस प्रकारकी अनेकानेक लीलाओंसे सारा देश बहुत प्रभावित था । 


कसने अपने शत्रु श्रीकृष्ण-बलरामकों मथुरामें दंगल लड़नेके निमन्त्रित 
किया । वहाँ इन दुधमुंहे बच्चोंने ऐसे अद्भुत बलका चमत्कार दिखाया, Aes देख सारी 
जनता मन्त्रमुग्ध हो गयी। कुवलयापीड़ हाथोको मार डालनेपर विस्मित होकर कंसके 
दरवारके चाणूर भौर मुष्टिक जसे मल्लोंने कृष्ण और वळरामको लड़नेके लिए लळकारा | 
कृष्णने बड़े मधुर शब्दोंमें चाणूरसे कहा 'दंगळमें बराबरवाळे पहलवान लड़ा करते हैं । 
ह्म at अमी वालक हैं। हमारे तो अमी gu दाँत भी नहीं टूटे । आप लोग मधुरा नगरीके 
सवश्रष्ठ पहलवान एवं मुष्टि-युद्ध लड़नेवाले ë । अतः हम लोगोंका जोड़ बरावरीका नहीं है। 
यह कुश्ती अन्यायपुणं मानी जायगी ।' चाणूरने प्रति-उत्तर देते हुए कहा : “जो कुवलयापीड़- 
जसे हाथीको यमलोक पहुँचा सकता है, वह साधारण मल्ल नहीं कहा जा सकता । मले ही 
उसका दूधका एक दाँत भी न gZr हो ।” इस वातपर श्रीकृष्णने चाणूरसे तथा बळदाऊने मुष्टिकसे 
कस्तो लड़ना स्वीकार किया ओर उन दोनों भल्लोंको हराया ही नहीं, बल्कि यमलोक मी 
पहुँचा दिया । उसके बाद कंसको तथा अन्य मथुराके पहलवानोंमेंसे जिनको पाया, उन्हींकों 
सीधे यमलोक पहुंचा दिया। बचे हुए पहलवान यह दृश्य देखकर भाग गये | इस प्रकार 
कृष्ण बहुत ऊंचे मल्डयोद्धाओंमें शिरोमणि थे , जिन्होंने magat ep अपूवं चमत्कार 
दिखाकर सम्पूर्ण विश्वको मोहित कर लिया था । 
मल्छयुद्धके प्रकाण्ड पंडित जाम्बवानुके साथ भी श्रीकृष्णका युद्ध हुआ । तबतक 
जाम्बवानुको मल्छयुद्ध-पिपासा शांत नहीं हुई थो । केवल श्रीकृष्णके साथ ही भिड़ंत होनेपर 
उनकी मल्डयुद्ध-पिपासा शांत हुई । ऊगमग एक माहतक लगातार युद्ध चला और २८ वें 
दिन जाम्बवान्‌ थकने लगे और उन्होंने हार मान ली । 
qaa धरीकृषगकी सफछृताका रहस्य यही था । उन्होंने महाभारत आदि युद्ध 
कराकर तथा यदुवंशका नाश अपने सामने कराकर वास्तवमें पृथ्वीका भार उतारा और 
नवीन सामाजिक व्यवस्थाको स्थापित किया था । अपनी इस मल्छ-कळासे ही श्रीकृष्णने अपने 
व्यक्तित्वका सर्वागीण विकास किया और हमारे सामने आज मी वे आदशंके रूपमें विद्यमान 
हैं । गीतामें उनके द्वारा बताये गये आदर्शोपर चलकर हर व्यक्ति जीवन्मुक्तअवस्थाको, जो 
मानव-जीवनका परम लक्ष्य है, प्राप्त कर लेता है। 
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राष्ट्रकी euer लिए 
“कोणाक ” मार्का डाळमिया पोलेण्ड सिमेर 


“ओसी” मार्का डाळमिया पोजोलाना सिमेट 
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राजगंगपुर ( उड्िशा ) 
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UUR CHEMICALS FOR INDUSTRY 
& 


AGRICULTURE 


# CAISTIC SODA LYE 
i LIQUID CHLORINE 
* HYDROCHLORIC ACID ( Commercial ) 
# STABLE BLEACHING POWDER 
# BENZENE HEXA CHLORIDE 
* QUICK & SLAKED LIME 
( Chemical purity above 90 % ) 


ENQUIRIES TO : 


<; 
Industries Limited 


9, BRABOURNE ROAD 
CALCUTTA-I 


Phone : 22-92 Telex !02I-6I] 





Works $ 
P. O. RENUKOOT 


Dist. : MIRZAPUR ( U. P. ) 
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| Reliance Jute Mills Products 
take the strain 

| For | 

| Durability & Quality | 

ë in i 

| Hessian, Sacking | : 

| & I Í 
Š | Carpet Backing Cloth x 2 

| ALWAYS RELY 0N | 

I RELIANCE PRODUCTS I 

| 


Manufacturers 


| 
| 


| 
9, Brabourne Road | 
| 


THE RELIANCE JUTE & INDUSTRIES LTD 


CALCUT'TA 4 


| 


I Phone ४ 22-08॥ ( 4 lines ) | | 
— 
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निंगमामृत 


( पुरुषःदवक्त ) . 


तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च Gd र 
उसो पुरुषको मान यज्ञ-पशु प्रोक्षण उसका किया यहीं, 
क्योंकि सृष्टिसे पुव हुआ था पुरुषरूपसे प्रकट वही । 
किया उसोके द्वारा देवोंने था मानस यज्ञःविधान, | : 

: ST प्रजापति ओर मल्त्रदर्शी ऋषिगण थे जहां say co E x 





तस्मादू यज्ञात्‌ सर्वहुतः dud पृषदाज्यम्‌। PE 

पशास्तांश्चक्र वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याइच ये॥ | E 
किया गया स्वेस्व-समर्पण जहां या कि सर्वात्म-हवन, | ES 
हुआ दही-घृत आदि भोगका उसी qua सम्पादन। र (६ ३ 
वायुदेवतासंबन्धी वन-पशुओंकी उससे ही <: 
हुई बौर उन पशुओंको भी, जो ग्रामोमें. 









^ 


d 


x f 
भ्रीकृष्ण-सन्देश, सितस्वर १९७२ | पंजीयत' do एल-८२७ 
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सूक्ति-सुथा 
( भीष्म द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति ) 
š | 
व्यवहितपृतना - सुखं निरीक्ष्य 
स्वजनंवघादू विमुखस्य दोषचुद्धय।। 


कुप्रतिमहरदात्मविद्यया q- 
श्चरणरतिः परमरस्य तस्य मेऽस्तु ॥ 


अवलोक विपुल विपक्ष - वाहिनीका मुख 
. वध स्वजनोंका नहीं भाया जिन्हें | रणमें, 
विमुख, हुए थे क्रूर - कमसे, विचार दोष- 
| ` बत्धुबान्थवो के वहाँ जीवन-हरणमें। ` 
` दूर उन्हीं पार्थको कुमतिको जिन्होंने किया 
| आत्म-ज्ञान गोताका प्रदान कर क्षणमें 
त्याग सब कुछ मेरे उरका सदा हो अनु- 
राग उन्हीं परम - पुरुषके . चरणमें॥ 
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; धीकृष्ण-जन्मस्थान-सेचासंघ मथुराके लिए देवधरशर्मा द्वारा आनन्दुकानन प्रेस, हुण्डिराज, 
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